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पांद्रका के उदरय 
१--नागरी लिपि ऑर हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । 
 २- हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 
३--भारतीय इतिहास ओर संस्कृति का अनुसंघान | क्‍ 
४- प्राचीन तथा अवाचीन शास्त्र, विज्ञन और कला का पर्योलोचन | 


निवेदन 

(१ ) प्रतिवर्ष, सौर वैशाख से चेत्र तक, पत्रिका के चार अंक प्रकाशित होते हें । 
( २) पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के अंतगत सभी विषयों पर सप्रमाण एवं सुवि 
चारित लेख प्रकाशित होते हैं । # कप 
(३) पत्रिका के डिये प्राप्त लेखों की प्राप्ति-स्वीकृति शीघ्र की जाती है और उनकी... 
प्रकाशन संत्रंधी सूचना साधारणतः एक मास के भीतर दी जाती ० 
(४ ) छेखों की पांइुलिपि फागज के एक भोर छिखी हुईं, स्पष्ट एवं पूण होनी है 
 चाहिए। लेख में जिन ग्रंथादि का उपयोग .वा उल्लेख किया गया हो 

उनका संस्करण और प्रृष्ठादि सहित स्पष्ट निर्देश होना चाहिए | 


(५ ) पत्रिका में समीक्षा पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है। सभी प्राप्त 
पुस्तकों की प्रामि-स्वीक्षति पत्रिका में यथासंभव झीघ्र प्रकाशित होती 
परंतु संभव है उन सभी की समीक्षाएँ प्रकाश्य न हों | 


हजारीप्रसाद हिवेदी : क्रष्णानंद 
द सहायक संपादक... 


एरुपोत्तम 
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प्राचीन भाषा-काव्यों की विविध संक्ञाएँ 
[ श्री अगरचंद नाहटा ] 


हे 

उत्तर भारत की समस्त आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं का विकास अपभ्रश 

भाषा से हुआ है | कुवलयमाला के उद्धरण के अनुसार नवीं शी में सोलह प्रांतीय 
भाषाएं कुछ मोलिक विशेषताओं के साथ बोलचाल के रूप में प्रचलित थीं। पर 
आठवीं से बारहवीं शती तक के अपभ्र'श अंथों से ज्ञात होता है कि साहित्य की 
भाषा सर्वत्र एक सौ रूढ़ हो गईं थी, उसके प्रांतीय रूपों में अंतर विशेष नहीं था । 
ग्यारहवीं शी के राजस्थानी भाषा के कुछ फुटकर पद्म जेन प्रबंध-प्रथों में मिलते 
है । मुंज से संबंधित पद्य इसी समय के हैं । प्रबंध-संग्रहों में मोखिक परंपरा के अनु- 
सवार उनका संग्रह किया गया प्रतीत होता हे । आचाये हेमचंद्र ने जो प्राचीन दोहे 
अपने ग्रंथ में संकलित किए हैं वे भी उनसे सो-दोसो वर्ष पुराने तो अवश्य होंगे । 
अतः उनका भी समय दसवीं-ग्यारहवीं शत्ती माना जा सकता है। उन दोहों तथा. 
अन्य प्राप्त पद्मों के हारा अपश्रंश से प्राचीन राजस्थानी के विकास के सूत्र मिल 
जाते हैं | क्‍ क्‍ 
तेरहवीं शत्ती में लोकभाषा में काफी परिवर्तन हो चुका था, इसलिये जेन 
विद्वानों को अपश्रंश के साथ-साथ तत्कालीन भाषा में साहित्य-निर्माण करना 
आवश्यक प्रतीत हुआ, क्‍योंकि अपश्रंश उस समय सुबोध नहीं रह गई थी और 
जैन विद्वानों को जेन धरम के उपदेशों का प्रचार ऐसी भाषा में ही करना था जिसे 











पत्रिका के उद्देश्य * 


२--नागरी लिपि ओर हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । 
- हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 
३--भारतीय इतिहास आर संस्कृति का अनुसंघान । 
४- प्राचीन तथा अवाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला का पर्यालोचन। 


१ 
निवेदन 
(१) प्रतिवर्ष, सौर वैशाख से चेत्र तक, पत्रिका के चार अंक प्रकाशित होते हैं । 


(२) पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के अंतर्गत सभी विषयों पर सप्रमाण एवं सुवि- 
चारित लेख प्रकाशित होते हैं। # 


(३ ) पत्रिका के डिये प्राप्त लेखों की प्राप्ति-स्वीकृति शीघ्र की जाती है और उनकी. 
प्रकाशन संत्रंधी सूचना साधारणतः एक मास के भीतर दी जाती 
(४ ) लेखों की पांडुलिपि कागज के एक ओर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूर्ण होनी 
क्‍ चाहिए। लिख में जिन ग्रंथादि फा उपयोग -वा उल्लेख किया गया हो 
उनका संस्करण ओर पृष्ठादि सहित स्पष्ट निदेश होना चाहिए ।_ 
(५ ) पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है। सभी प्राप्त 
क्‍ : पुस्तकों की प्राप्ति-स्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है, 
परंतु संभव है उन सभी फी समीक्षाएँ प्रकाइ्य न हो । 


.. संपादक 
हजारीप्रसाद द्विवेदी : क्रृष्णानंद 
सहायक संपादक रा मा है 


.. पुस्वोत्तम 
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प्राचीन भाषा-काव्यों की विविध संक्षाएँ 
| श्री अगरचंद नाहटठा | 


हि 

उत्तर भारत की समस्त आधुनिक प्रादेशिक भाषाओं का विकास अपश्रश 
भाषा से हुआ है । कुवलयमाला के उद्धरण के अनुसार नवीं शी में सोलह प्रांतीय 
भाषाएं कुछ मोलिक विशेषताओं के साथ बोलचाल के रूप में प्रचलित थीं। पर 
आठवीं से बारहवीं शती तक के अपश्र'श अंथों से ज्ञात होता है कि साहित्य की 
भाषा सर्वत्र एक सौ रूढ़ हो गई थी, उसके प्रांतीय रूपों में अंतर विशेष नहीं था । 
ग्यारहवीं श्ती के राजस्थानी भाषा फे कुछ फुटकर पद्म जैन प्रबंध-प्रथों में मिलते 
हे । मुंज से संबंधित पद्म इसी समय के हैं । प्रबंध-संग्रहों में मोखिक परंपरा के अनु- 


सार उनका संग्रह किया गया प्रतीत होता हे। आचाये हेमचंद्र ने जो प्राचीन दोहे 


अपने अंथ में संकलित किए हैं वे भी उनसे सो-दोसो वर्ष पुराने तो अवश्य होंगे । 
अतः उनका भी समय दसवीं-यारहवीं शती माना जा सकता है । उन दोहों तथा 


अन्य प्राप्त पद्मों के ढ्वरा अपश्रंश से प्राचीन राजस्थानी के विकास के सूत्र मित्र 


जाते है। 


तेरहवीं शी में लोकभाषा में काफी परिवर्तन हो चुका था, इसलिये जैन 
विद्वानों को अपश्रंश के साथ-साथ तत्कालीन भाषा में साहित्य-निमौण करना 
आवश्यक प्रतीत हुआ, क्योंकि अपभश्रंश उस समय सुबोध नहीं रह गई थी और 
जैन विद्वानों को जेन घमम के उपदेशों का प्रचार ऐसी भाषा में ही करना था जिसे 








... में ही सवेजाते हैं। . 
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साधारण- से साधारण व्यक्ति समझ सके | फलतः तेरहवीं शत्हव्दी से राजस्थानी 
की रचनाएँ हमें प्राप्त होने लगती हैं। ये रचनाएँ छोटी-छोटी, हैं ओर संभवतः 
मंदिरों एवं उत्सवों में गीत एवं नृत्य के साथ प्रचारित करने के उद्देश्य से रची गई 
हैं। नृत्य ओर गीत के साथ लंबे काव्यों के अभिनय में सुविधा नहीं होती, अतः 
बड़े-बड़े काव्य संस्कृत, प्राकृत एवं अपश्रंश में ही रचे जाते रहे । 'रास'-संज्ञक रच- 
नाएँ मूलतः नृत्य के साथ गाई जाती थीं। चोदहवीं शती तक वे ह्कुटी रास, 
: तालक रास आदि के नृत्य एवं गीत के साथ प्रचारित होती रहीं, ऐसा भ्रंथकारों द्वारा 
रासों के अंत में किए गए निर्देश से स्पष्ट है। इस समय के बड़े-बड़े रास उपलब्ध 

नहीं है | पंद्रहवीं शती से अपेक्षाकृत बड़े रास रचे जाने लगे और क्रमशः उनका 
विस्तार बढ़ता गया | तब उन्तका उद्देश्य कथावस्तु का विस्तार से बशुन करना हो 
गया ओर बे व्याख्यानों आदि में गा-गाकर लंबे समय तक सुनाए जाने लगे । आज 
भी जन समाज में यह प्रथा प्रचलित है | कुछ वर्ष पूर्व तक इ्वेतांबर जैन समाज में 
नियमित रूप.से दोपहर एवं रात का व्याख्यान इन रासों को गाकर ही किया जाता 
रहा है। गाँवों में अब भी ऐसा प्रचार है, पर नगरों में कप होता जा रहा है। 


रासों के द्वारा व्याख्यान देनेवालों को लोग कम पढ़ा-लिखा समझने लगे अललिय 


व्याख्याताओं को अपनी विद्धत्ता का परिचय देने के लिये प्राकृत एवं संस्कृत 
काव्यादि ग्रथों को अपने व्याख्यानों में अधिकता से अपनाना पड़ा, जिस प्रकार कि 
राजस्थान में जेन मुनियों को, जिनके व्याख्यान कुछ समय पहिले तक मारवाड़ी 
भाषा में हुआ करते थे, अब"उसी कारण से मारवाड़ी का स्थान हिंदी को देना पड़ा 
है। फिर भी गाँवों में, जहाँ शिक्षित व्यक्ति कम हैं, जेन मुनियों के व्याख्यान मार- 
वाड़ी में ही होते हैं ओर उनमें रास, ढालें आदि गाकर सुनाई जाती हैं । तेरहपं थी 
संप्रदाय में आज भी अधिकतर व्याख्यान मारवाड़ी में ही होते हैं और चातुर्मास्य में 
रात के समय नियमित रूप से मुनि केशराज रचित रामयशोरसायन रास की 
ढालें गाकर सुनाई जाती हैं। परंतु समय के प्रभाव से श्ब वहाँ हिंदी में भाषण 
देना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि इसके बिना नवशिक्षितों का आकर्षण कम्र होता है 
ओर वक्ता भी शिक्षितों की कोटि में नहीं समभे जाते । स्थानकवासी संप्रदाय में 
. रास अब भी रचे जाते हैं, पर उनकी भाषा राजस्थानी के बदले हिंदीप्रधान हो 
गई है । गुजरात में गुजराती के समृद्ध हो जाने के कारण आज भी रास गुजराती 
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भाचीन भाषा-फाव्यों फी विविध संज्ञाएँ ४१९ 


«हाँ साषाश्काव्यों का परिचय देने के पूर्व उनकी विविध संज्ञाओं की एक 
सूची प्रस्तुत की ज्ञाती है-- * 

(१) रास; (२) संघि; (३) चौपाई: (४) फागु; (५) धमाल: (६) विवाहलो; 
(७ ) घवल; ( ८ ) मंगल; ( ९ ) वेलि; ( १० ) सलोका; (११) संवाद; ( १२ ) 
बाद; ( १३ ) झगड़ो; ( १४) मातृका; ( १५) बावनी; (१६) कक्‍क; (१७) 
बारहमासा; ( १८ ) च।मासा; ( १६ ) पवाड़ा; (२० ) च्चरी ( चॉँचरि ) (२१) 
जन्मामिषेक ( २२) कलश; ( २३ ) तीथमराला, (२४ ) चेत्यपरिपाटी; ( २५ ) संघ 
वर्णन; (२६ ) ढाल; (२७ ) ढालिया; ( २८) चौढालिया; (२९ ) छढालिया: 
(३० ) प्रबंध: (३१) चरितः (३२ ) संबंध; (३३) आख्यान; (३४ ) कथा; 
( ३५ ) सतक; ( ३६ ) वहोत्तरी; ( ३७ ) छत्तीसी; (३८ ) सत्तरी; (३९ ) बत्तीसी 
(४० ) इशेसो; . ४१ ) इकतीसो; ( ४२) चौबीसी; (४३ ) बीसी; ( ४७४ ) अष्टक 
( ४५ ) स्तुति; (४६ ) स्तवन; (४७ ) स्तोत्र; (४८) गीत; (४९) सज्माय; 


(५० ) चेत्यवंदन; ( ५१ ) देवबंदन; (( ५२) बीनती; ( ५३ ) नमस्कार; ( ५४) 
प्रभाती; ( ५५ ) मंगल; ( ५६ ) साफ; (५७ ) बधावा; (५८ ) गहली; ( ५९ ) 


होयाली; ( ६० ) गूढ़ा; ( ६११) गजल; (६२) लावणी; (६३ ) छंद; (६७ ) 
नीसाणी; ( ६५ ) नवरसो; ( ६६ ) प्रवहण; (६७) वाहण; (६८) पारणो; 
(६९ ) पद्टावज्ी; ( ७० ) गुवांवज्ञी; ( ७१ ) हमचडी; ( ७२ ) हींच; ( ७३ ) माला- 
मालिका; ( ७४ ) नाममाला; (७५) रागमाला; (७६) कुलक; (७७ ) पूजा; 
(७८ ) गीता; ( ७९ ) पद्टाभिषेक; ( ८० ) निर्वाण; ( ८१ ) संयमश्री विवाह वर्णन; 
(८२) भास; ( ८३ ) पद्‌; (८४ ) मंजरी; ( ८५ ) रसावलो; ( ८६ ) रसायन; ( ८७ ) 
रसलहरी; ( ८८ ) चंद्रावला; ( ८९ ) दीपक ६९० ) प्रदीपिका; (९१) फलड़ा; 
(६२ जोड़; (९३ ) परिक्रम; (६० ) कल्पलता; (६५) लेख; ( ९६ ) बिरह; 
( ६७ ) मूंदड़ी; ( ९८ ) सत; (९९ ) प्रकाश; ( १००) होरी; ( १०१) तरंग; 
( १०२ ) तरंगिणी; ( १०३) चोक; (१०४ ) हुंडी; ( १८५) हरणः (१०६) 
विलास; ( १८७ ) गरबा; (१०८ ) बोली; ( १०९ ) अमृृतध्वनि; ( ११० ) हाह्न- 
रियो; ( १११) रसोई; (११२) कड़ा; (११३ ) कूलणा;। (११७) जकड़ी 
( ११५ ) दोहा, कुंडलिया, छप्पय आदि | क्‍ 

.. इन समस्त संज्ञाओं का विवरण देना इस लेख में संभव नहीं, अतः प्रधान 


संज्ञाओं का ही संक्षेप में स्पष्टीकरण किया जायगा। . 
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( १) रास--राजस्थानी एवं गुजराती भाषा की बड़ी #&़वनाओं में सघसे 
व्यधिक रास-संज्ञक ही हैं । छोटी रचनाओं में सबसे अधिक गीत वा स्तवन हैं । 
रास-संज्ञक रचनाओं का निमोण अप्रश्नृंश-काल से ही प्रारंभ हो जाता है। उपदेश- 
रसायन रास ओर संदेश रास अपश्र श की ही रचनाएँ हैं । इनमें से उपदेश-रसायन 
रास का नाम उसके रचयिता जिनदत सूरि ने केवल “उपदेशरसायन' ही दिया 
है, परंतु उसके टीकाकार सूरि जी के प्रशिष्य के शिष्य जिनपाल उपाध्याय ने उसमें 
'रासक' जोड़कर उसे 'उपदेशरसायन रास संज्ञा दे दी है | यह ग्रंथ साधारण जैन . 
जनता के लिये उपदेश के रूप में, विशेषतः उस समय प्रचलित अविधि को हटाने . 
और विधि भाग का प्रचार करने के उद्देश्य से, पद्धटिकाबद्ध ८० गेय पद्यों में रचा 
गया है । टीकाकार के कथनालुसार यह सब रागों में गाया जा सकता है । इस ग्रंथ 
के छत्तीसबें पद्य में तालारासु ओर लडड़ायासु नामक दो प्रकार के रासों का उल्लेख 
किया गया हे-- 
मूल--तालारासु वि दिंति रयगिहिं, दिवति वि छडड़ारसु सह पुरिसिहिं | 
टीका--ताछारासकमपि न ददति भ्राद्धा रजन्यां प्रदीपोद्योतेडपि तदानीमहश्यसूक्ष्म- 
पिपीलिकादिध्व॑सहेतुत्वात्‌ | दिवसेडपि छगुडरास॑ पुरुषरेप्यास्तां योषिद्धिः तस्यान्तविव्चेश्ा- 
रूपत्वात्‌ फदाचित्‌ प्रमादवशान्मस्तकाद्राधातहेतुत्वात्‌ । 


आशय यह हे कि उस समय जेन मंदिरों में श्रावक आदि लोग रात्रि के 

समय तालियों के साथ ( ताल देकर ) रासों को गाया करते थे, उसमें जीवहिंसा की 

संभावना के कारण रात्रि में ताल्लागस का निषेध किया गया है ।" इसी प्रकार दिन | 

- में पुरुषों के ख्ियों के साथ ल्गुडारास करने (डंडियों के साथ नृत्य करते हुए...) 

रास गाने ) को भी अनुचित बताया गया है। जैन मंदियों में ये दोनों रास चौदहवीं रा 

शतती तक खेले जाते थे; यह सं० ११२७ में रचित सप्टक्षेत्री रास से भली भाँति स्पष्ट 

'हो जाता है-- द 
बइसइ सहूदइ अ्रमणसंघ्र सावय गुणवंता | 

जोयइ इच्छवु जिनह भुवणि मनि हरख घरंता | 








 १--सं० १३०० के छगभग जिनेश्वर सूरि के आवक जगड्ू रचित सम्यकत्वमाई 
'चउपई में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है--ताछारास रयणि नहिं देह, छडड़ा 
रसु मूलह वारेइ ॥ २१ ॥ (प्रा० गु० काव्यसंगह, ए० ८० ) 














प्राचीन भाषा-काव्यों की विविध संज्ञाएँ - ४२३ 
« तीछे ताछारस पडइ बहु भाद पढ॑ता। 
अनइ लकुटारस जोईइ खेला नाचंता ॥४८॥ 
सवि हू सरीखा सिणगार सवि तेवड तेवड़ा। 
नाचइ धामीय रंभरे तड भावहि रूडा | 
सुललित वाणी मधुरि सादि जिणगुण गायंता | 
ताल मानु छंद गीत मेड वाजित्र वाज॑ता ॥४९|॥ 
( प्रार्चीन गुजर काव्यसंग्रह, ससक्षेत्रिरासु, एड ५२ ) 


रास-संज्ञक दूसरी अपभ्रश रचना संदेशरासक हे । इसके रचयिता कवि 
अब्दुल रहमान ने चौथे पद्म में इसका नाम 'संनेहय रासय ओर उन्नीसवें पद्य में. 
'६नेह रासउ' दिया है, जो दोनों ही 'संदेश रासक' के अपन्रंश हैं। 'रासय! शब्द 
संस्कृत 'रासक' का अपश्वंश है | उसका परवर्ती विकार य के स्थान में छ होकर 
“रासउ' हो गया । 

रासक का उल्लेख हर्षचरित | ( बाण भट्ट, सातवीं शताब्दी ) में मिलता है । 
यह एक उपरूपक-विशेष है । वाग्भट्ट और हेमचंद्र ने काव्यानुशासन में रासक के 
संबंध में निम्नोक्त स्पष्टीकरण किया है-- 

डोम्विका-भाण-प्रस्थान-भाणिका-प्रेरण-शिंगक - रामाक्रीड़-हरुलीसक - श्रीगदित-रासकर 


शाष्ली प्रद्तीनि गेयानि । ( वाग्मद्ट ) 


गेयं डोम्बिका-भाण-प्रस्थान-शिंगकन्माणिका-प्रे रण-रामाक्रीड-हस्लीसक - रासक - गोष्टी- 
श्रीगदित-राग फाव्यादि | ( हेमचंद्र ) 
ग्भट्ट के काव्यानुशासन की बृत्ति के अनुसार ये सब डोंबिकादि गेय 
रूपक हैं-- 
पदार्थामिनयस्वभावानि डोम्बिकादीनि गेयानि रूपकाणि चिरन्तनेरुक्तानि | 
इन्हीं में से रासक भी एक रूपक है जिसका लक्षण इस प्रकार दिया है-- 
अनेफकनतकीयोज्य॑ चित्रताललयान्वितम्‌ । 
आचतुःपश्िुगलाद्रासक॑ मसुणोद्धतम्‌ || 
श्रथीत्‌ रासक एक ऐसा कोमल ओर उद्धत गेय रूपक है जिसमें अनेक नतेकियाँ 


होती हैं, अनेक प्रकार के ताल और लय होते हैं ओर ६४ तक के युगल 
होते हैं क्‍ 
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पीछे रास, रासु अथवा रासउ शब्द प्रधानतया कथाकाव्यों के लिये रूढ़-सा 
हो गया ओर रसग्रधान रचना रास मानी जाने लगी। 'रासाः एक छंद विशेष भी 
है। राजस्थानी में जो परवर्ती रासो मिलते हैं वे युद्ध-वर्णनात्मक काव्य के भी सूचक 
हैं। इसी कारण राजस्थानी में रासो शब्द का प्रयोग लड़ाई-मंगड़े या गड़बड़- 
गोटाले के अथ में भी प्रयुक्त होने लगा हे | परंतु प्राचीन जेन रचनाओं के नामों में 
तो रास शब्द का ही प्रयोग मित्रता है, रासो का नहीं । कई पुरानी रचनाओं मेँ 
रास! भी मिलता है । सतरहवीं शताब्दी के उत्तराधे एवं अठारहवीं शतती की कुछ 
विनोदात्मक रचनाओं में 'रासो! ओर 'रासो' शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। उंदर रासो 
ओर भांकड रासो आदि ऐसे ही रास हैं ।* 
। ( २) साध--अपश्र श काव्यों के सगों की संक्षा 'संधि! हे | आचाये हेमचंद्र 
ने महाकाव्य की व्याख्या करते हुए लिखा है-- 


पद्म प्रायः संस्कृतप्राकृतापश्न शग्राम्यभाषानिबद्धभिन्नवृत्तसर्गा श्वाससन्ध्यवस्कन्धकृबन्ध 


सत्सन्धिशब्दाथवैचित्योपेत॑ महाकाव्यम्‌ | 
अथोत्‌ महाकाव्य मुख-प्तिमुखादि संधियों' एवं शब्द-अर्थ की विचित्रता से 
युक्त होता हे तथा रस्कृत महाकाव्य सर्गों' में, प्राकृत आश्वासों में, अपश्र श संधियों 
में एवं आम्य स्कंधों में निबद्ध होता हे । 

'संधि! शब्द मूलतः अपभ्र श महाकाव्य के सर्गों के लिये ही प्रयुक्त होता था, 
किंतु तेरहवीं-चोदहवीं शी में वह्‌ एक सर्ग वाले खंड काव्यों के लिये भी प्रयुक्त 
होने लगा। अपभ्रश में जिनप्रभ सूरि आदि की संधि-संज्ञक पंद्रह रचनाएँ 


मित्रती हैं। संधियों की परंपरा उन्‍्नोसवीं शती तक निरंतर चलती रही । चादहवीं क्‍ 


शतती के तो दो ही संधि-काव्य मिलते हैं, किंतु सोलहवीं से उन्‍्नीसवीं तक राजस्थानी 
एवं गुजराती भाषा में वे पचासों की संख्या में ग्राप्त हैं, जिनमें राजस्थानी अधिक हैं 
आर उनमें भी खरतरगच्छीय विद्वानों के सबसे अधिक ।३$ द 

| ( ३ ) चोपाई--रास के बाद बड़ी रचनाओं में सबसे अधिक 'चौपाई! नामक 
.. रचनाएँ मिलती हैं। चौपाई या चौपई का रुस्क्ृत रूप चतुष्पदी भी प्रयुक्त मिलता 


.. २--विशेष द्वष्टव्य---सम्मेलन-पत्रिका?, वर्ष ३५ अंक ७ में प्रकाशित छेखफ का 

. रासो शब्द की व्युय्त्ति और प्रयोग” लेख | द 

क्‍ ““विशेष द्र॒ष्टव्य-'राजस्थानी?, भाग १ ( राजस्थानी साहित्य परिषद » फेलफत्ता से 
प्रकाशित ) में लेखक का अपश्रश भाषा के संधि-काव्य और उनकी पर परा? शीर्षक लेख 











हआक 


के ह प्राचीन भाषा कार्यों की विविध संज्ञाएँ * . ४२३ 
है । मूलतः यह चपाई छंंदों में लिखी रचनाओं का नाम था, पर पीछे 'रासो' की 
भाँति चरितकाव्य के लिये रूढ़ हो गया; यहाँ तक :कि कहीं-कहीं एक ही रचनकर 
की संज्ञा किसी ने चोपाई लिख दीतो दूसरे ने रास। चोपाई छंद तो अपभ्रश 
काव्यों में भी प्रयुक्त हुआ है, पर उन्त ग्रथों का नाम चौपाई नहीं रखा गया । 

द चौद्हवीं शतती से राजस्थानी रचनाओं के नामों में इस संज्ञा का प्रयोग 
मिलने लगता है। नेमिनाथ चतुष्पद्िका, सम्यकत्वम्माई चौपाई-ये दो सोलहवीं 
'शती की रचनाएँ प्राचीन गुजर काव्यसंग्रह में प्रकाशित हैं । इनमें से दूसरी रचना 

में लिखा है--हासामिसि चउपईबंघु कियउ! । क्‍ 

क्‍ (४-५ ) फाशु-धमाल-बक्षत ऋतु का प्रधान उत्सव फाल्गुन महीने में होता : 
है। उस समय नर-नारी मिलकर एक दूसरे पर अबीर आदि डालते और जल की 
पिचकारियों से क्रीड़ा करते अथोत्‌ फाग खेलते हैँ । जिनमें वसंत ऋतु के उल्तास 
का कुछ वर्णन हो या जो वसंत ऋतु में गाई जाती हों ऐसी र्वनाओं को 'फाशु? संज्ञा 

दी गई है । इन रचनाओं की यह विशेज्ञता है कि इनमें शब्दालंकार के साथ यप्रकबंध 
अनुप्रास पाया जाता है। इस शेली को 'फागुबंधी” कहा गया है। कुछ पद्म उद्घाह- 
रणाये उद्धृत किए जाते हैँ क्‍ 

अगहिल्वाडउं पाठण; पाठण नयर जे शाऊ।.. 

दौसइ जिहां श्रीभ जिणहर, मणहर संपद ठाउ || ८ 

हि जै० ऐ.० शु० काव्यसंचय, दिवरतज्सूरि फागः, प्ृ० १५४१ ) 

पहिलूं सरसति भरचीस, रचीसूं वर्सत विछास | 

वीण घरइ करि दाहिण, वाहण हंसछ जास ॥ १ 

पहुतीय तिहुणी हिव रति, वरति पहुती वसंत; 

दह दिसि परसइ परिमछ, निरमछ थ्या नभ अंत ॥ २ 





( प्रा० शु० काव्य, बसंत विलास?, पृ० १५ ) 
समरवि त्रिभुवनसामणि, कामणि सिरि सिणगारू | 
द कवियण व्णि जा* वरसइ, सरसइ अमिउ अपारु |१॥ 
४ द ( जीरापलछी पाश्वनाथ फागु, ए० ६७ ) 
यह शैली फागु-संबंधी सभी रचनाओं में नहीं अपनाई गई हे । स्थूलभद्र फाग 
ओर पिछले अन्य फागों में भी यह नहीं है । क्‍ 


>>: %-ऋऋ था कि ०2-20: 2.“ २42८० 
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फागु ओर धप्ताल दोनों ही एक प्रसंग से संबंधित हैं, अतः कई रचनाओं 
की संज्ञा किसी ने फागु दी है तो किसी ने धमाल । फाशु ओर धृमाल के छुंद एवे 
रागिनी में अंतर होगा, पर पीछे से ये दोनों नाम होली के आसपास गाई जाने- 
वाली रचनाओं के लिये प्रयुक्त होने लगे। प्राचीन दिगंबर रचनाओं में 'घमाल! 
का प्राकृत रूप 'ढमाल' भी मिलता है। इधर लगभग डेढ़ सोवर्षा से छोटे-छोटे 
भजन डफ ओर चंगों पर गाए जाने लगे हैं, उनकी संज्ञा होरी' भी पाई जाती है । 
फागु एवं धम्राल्न-संज्ञक रचनाएँ इनसे काफी बड़ी होती थीं । बहुत से व्यक्ति मिल्- 
कर चंग, ढोल, डफ ओर माँ आदि वाद्यों के साथ उन्हें गाते थे, तब एक कोला- 
हल सा मच जाता था, इससे बोलचाल में 'घमाल' का प्रयोग 'कोलाहल' वा उपद्रव” 
के अथ में भी होता है । 


फागु-संज्ञषक रचनाएँ धमाल से अधिक प्राचीन और अधिक संख्या में 

मिलती हैं | सं? १३५० के आसपास से ऐसी रचनाओं का प्रारंभ होता है । उप- 
लब्ध फाशु-काव्यों में खरतरगच्छीय जिनप्रगोध सूरि का जिनचंद सूरि फागु सर्वप्रथम 
ओर सबसे प्राचीन है। अठारहवीं शताब्दी के प्रारंध के खरतरगच्छीय यति राजहर 
द्वारा रचित 'नेमिफाग” अंतिम कृति है। राजस्थानी एवं गुजराती में फाशु-संज्ञक 
लगभग ५० रचनाएँ उपलब्ध हुईं हैं, जिनका परिचय “जैन सत्यप्रकाश” € वर्ष १९, 
१२ एवं १४ ) में प्रकाशित हे। धमाल-संज्ञक रचनाएँ ८-१० ही प्राप्त हैं और वे 
सतरहवीं शताब्दी की ही अधिक हैं । 


“८ ) विवाहलो, धवल, मंगल--जिस रचना में विवाह का वर्णन हो 
उसे 'विवाहला' कहते हैं| जैन कवियों ने नेमिनाथ आदि तीथंकरों और जैनाचार्यों 
के 'संयमश्री' के साथ विवाह के प्रसंग को लेकर बहुत से विवाहले रे हैं। 
आचार्यों के लोकिक विवाह का तो कोई प्रसंग था नहीं, क्योंकि वे ब्रह्मचारी ही रहते 
थे; अतः उनके द्वारा प्रहण किए गए ब्रतों को ही संयमश्री रूपी कन्या मान उसी के 
साथ उनके विवाद्द का वर्णन इन काव्यों में रूपक के रूप में दिया गया है । 
उदाहरणाथ, कवि सोममूर्ति द्वारा सं० १३३१ में रचित “जिनेश्वरसूरि-संयमश्री 
विवाह-वर्णुन रास' में जिनेश्वस्सूरि, जिनका बाल्यावस्था का नाम अंबड़कुमार 


था, जब दोक्षा लेने की तैयारी करते हैं तो पहले अपनी माता से दीक्षा की अनु 
मति माँगते हुए कहते हैं--- 
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वि पे 2 


क , . इईहु संतारु दुहृह मंडारु, ता हउ मेल्हिस अतिहि असारु ॥ ६ ॥ 
परिणिश्ु संबमसिरि वरनारी, माइ साइए मज्छु सणह पियारी । ० 
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इसके पश्चातू जब वे दीछ्ा अ्रहण करने के लिये गुरुश्नी के पास जाते हैं 
उस समय यान ले जाने, बाजे बजने, जीमनवार (भोज ) होने, चेंवरी (मंडप) 
मेँडने, ओर अग्नि-साक्षी से संयमश्री का पाणिप्रहण करने का वर्णन बहुत ही सुंद्र 
कक रूपकों के साथ किया गया हे । यहाँ कुछ उद्धरण दिए जाते हैं--- 


अभिनव ए. चालिय जानउत्र, अंबड़ु तणइ विवाहि । 
_ अप्पुणु ए धम्म चक्‍्कवइ, हूयउ जानह माहि ॥ १६ ॥ 
कारइ कफारइ ननेमिचंदुग, भंडारिउ उच्छाहु। 
वाधइ वाधघइ जान देखि, छव्॒मिणि हरखु अबाहु॥ १९ ॥ 
कुसलिहि खेमिहि जानउत्र, पहुतिय खेड मसज्ञारि | 
उच्छबु हूयउ अइ पवरो, नाचइ फरफर नारि ॥ २० ॥| 
जिणवइ सूरिण मुणि« पवरो, देसग अमिय रसेण । 
. फारिय जीमणवार तहि, जानह हरिस भरेण || २१ ॥ 
का संति जिगेसर नर श्रुयणि, मांडिउ नंदि सुवेहि | 
वरसिहि भविय दाण जलि, जिस गयणंगणि मेह || २२ ॥ 
तहि अगयारिय नीपजइ, झाणानलि पजलछंति । 
तउ संबवेगहि निम्मियउ, हथलेवड सुम॒हुत्ति | २३ ॥ 
इणि परि 'अंबडु” वर कुयर, परिणदश संजम नारि। 
बाजइ नंदीयतूर घण, गूडिय घर घर बारि॥ २४ ॥ 


उपाध्याय सेरुनंद्न के जिनोदयसूरि-विवाहला में भी ऐसा ही सुंदर वर्णन 
है । उसमें विवाह करानेवाले जोशी का स्थान गुरुश्री को विया गया है । ये दोनों 
काव्य हमारे 'ऐतिहासिक जेन काव्यसंग्रह' में प्रकाशित हो चुके हैं । 


विवाहला-संज्ञक उपलब्ध रचनाओं में सबसे प्राचीन जिनप्रभसूरि रचित 
अंतरंग-विवाह अप्रश्न'|श भाषा में उपलब्ध हे । यह भी आध्यात्मिक विवाह है। आदि 
अंत की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 

प्रारंभ--प्रमाय गुणठाणु पाठणु तहिं अहे मवियजिउ निरुवमु वरु ए । 


। चहुविह संधु जानउन्न कीय अहे वाहण सहस सींग ॥ह॥ 
े द रा कह 5 
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अंत -- इणिपरि परिणए जो ञ॒ जगि अहे छूहइ सो सिद्धिपुरि वासु | है 
5 मंगलिकु वीर जिणप्रभ ए. अहे मंगलिकु चहुबीह संघ ए | 
द ( अंतरंग विवाह घवल वसंतरागेण भगनीय ) 


इसको रचना सं+ १३०० के आसपास की सके बाद ही जिनेश्वर- 
सूरि-संयमश्री रास का स्थान है। इस प्रकार चोदहवीं शताब्दी से ऐसे काव्यों का 
निर्माण होने लगता है ओर बीसवीं शताब्दी तक क्रम जारी रहता है। ऐसी लगभग 
४ रचनाओं का अभी तक पता चला है । हु 

विवाह में गाए जानेवाले गीतों को 'घवल' वा मंगल! कहा जाता है और 
विवाह स्वयं एक मांगलिक काय माना जाता है, अतः कई रचनाओं में विवाह फे 
साथ 'धवल्न' शब्द भी नामांत पद के रूप में व्यवह्वत है, जेसा कि ऊपर अंतरंग 
विवाह! के साथ यह जुड़ा हुआ मिलता है | घवल-संज्ञक रचनाओं का प्रारंभ तेरहवीं 
शताब्दी से होता है । 'जिनपति सूरि धवल गीत” उपलब्ध रचनाओं में सबसे प्राचीन 
। है, जो हमारे ऐतिहासिक जेन-काव्य-संग्रह” में प्रकाशित है। ऋषभदेव-विदाहले 
है... की संज्ञा 'ववलबंध! दी गई है। नेमिनाथ धवल, वासपूज्य घवल, आदि कुछ रचनाएँ 
'ब 'घबल'-संज्ञक प्राप्त हैं। हिंदी, राजस्थानी ओर बँगला में जो 'मंगल' संज्ञा वाले 
काव्य मिलते हैं, वे इसी परंपरा की देन हैं। गजस्थानी का प्राचीन काव्य 'रुकमणी 
मंगल” बहुत प्रसिद्ध लोककाव्य है। पर इसका नामांत पद्‌ 'मंगल' आधुनिक है । 
मूलतः लेखक ने इसकी संज्ञा विवाहलो' ही ढी है! इसकी सबसे प्राचीन प्रति- 
सं० १६६९ की प्रस्तुत लेखक के संग्रह में हे ओर दो प्रतियाँ उसे बीसवीं शर्ती की 
प्राप्त हुई हैं| इसका मूल रूप बहुत छोटा था, परंतु समय-समय पर इसमें लोक- 
प्रियता के कारण परिवत्तन-परिव्धेन होते रहे | प्रकाशित संस्करण हमारी प्रति से 
कोई पंद्रह-बीसगुना बढ़ गया है । 

( & ) वेलि- राजस्थानी साहित्य में 'क्रिसन-रुकमणी री वेलि! बहत प्रसिद्ध 


 अथ है। इस रुज्ञा का स्पष्टीकरण करते हुए 'वेलि' अथोत्‌ लवा का सुंदर रूपक 
निम्नोक्त दो पद्यों में दिया गया है-- 





४--विवाहलों के संबंध में जैन सत्यप्रकाश” वर्ष ११-१२-१३ तथा १७ में प्रस्तुत 
लेखक एवं प्रो० कापड़िया के लेख द्रष्टव्य हैं | भहमदाबाद प्राच्यविद्या परिषद में भी लेखक 
. का एतद्विषयक विस्तृत छेख पढ़ा गया था ।.. 
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वब्ली तमु बीज भागवत वायों, महिथाणों प्रिथुदास मुख | 
मूछ ताल जड़ अरथ मंडहे, सुथिर करणि चढ़ि छोँह सुख ॥ २९१ «* 
पत्र अक्खर दल द्वाठा जस परिमर नवरस तंतु त्रिधि अहोनिसि | 
मधुकर रप्तिक सुभगति मंजरी मुगति फूछ फल भुगति मिसि | २९१५॥ 
इस संज्ञावाली पचास रचनाओं का मुझे पता लग चुका है, जिनमें पंद्रह 
लता राजस्थानी तथा दो गुजराती जैनेतर रचनाएँ ( सीतावेलि ओर त्रजबेल ) हैं। हिंदी 
में भी 'मनोरथ वहरी' तुलसीदास और भगवानदास रचित ज्ञात हुई है | २१ रचनाएँ 
जैन विद्वानों द्वारा रचित हैं, जिनमें बाच्छा श्रावक की “चहुंगति वेलि! सबसे प्राचीन 
है । इसका समय सं० १०२८ के लगभग है । इसी शताब्दी में सीहा, लावण्यसमय 
ओर सहजसुंदर ने भी वेलियाँ बनाई । सतरहवीं से उन्नीसवीं शताब्दी तक 
यह क्रम जारी रहा । सं० १८८५९ के वाद इस संज्ञावाली कोई रचना उपलब्ध 
नहीं है ।" क्‍ 
( १० ) सलोक्ा-मूलतः संस्कृत 'इलोक' शब्द से जनभाषा में सलोका 
या सिलोका शब्द प्रचलित हुआ प्रतीत होता है | मध्यकाल में वर जब विवाह के 
लिये ससुराल जाता तो उसकी बुद्धि की परीक्षा के लिये पहले वर का साला कुछ 
इलोक कहता ओर फिर उसकी प्रतिस्पर्धी में वर इलोकों हारा अपनी प्रतिभा का 
परिचय देता था । पंद्रहवीं शती के लगभग की एक रचना हमारे निजी संग्रह में है 
जिसमें बर ने साले को संबोधन करते हुए अपने आराध्य देव, गुरु, कुलदेवी, गोत्र, 
मातापिता, नगर, उसके शासक, तुरंग, तोरण आदि के वर्शनात्मक इलोक कहे हैं । 


् लोकभाषा में उनकी व्याख्या भी हे। इसके अंत में बरदान एवं सुखप्राप्ति के 
लिये गणेश ओर सरस्वत्ती की प्राथना की गई हे | उदाहरण के लिये विवाह-मंडप, 


रु 


कन्या की प्राप्ति आदि के इलोक कहकर साले का कुतूहल पूर्ण करने की सूचना वाले 
तीन पद्म यहाँ दिए जाते हैं-- 
द मध्यनिर्मितमनोहरवेदिः प्रेक्षणादिककुतूहलपूण: । 
गीतलीनतरुणी गणरम्यः स्वर्गंखण्ड इब मंडप एप३ | 2॥ 
अहो शाल्क | जेहनइ मध्यि चहूं दिसि नूतन वेहि जवारा करिउ मंडित | छक्ष्मी 
बे फरिउ अखंडित, चडरी चतुर चिचु चोरइ | प्रेक्ष्यणीय प्रमुख कुतुहल संकुछ | घवल-मंगल- 


५--उपलब्ध रचनाओं के संबंध में श्री कापड़िया फा लेख “जैन-घम-प्रकाश?, वर्ष 
६५ अंक २ में प्रकाशित है। द हो 
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गीतगान-तत्पर-सुंदर-सुंदरी-जन-मनोहर । विचित्र पवित्र चंद्रोदय सहित ख्ूगंखण्ड- 
बिजित्वरु मंडपु सोभइ ॥ ८ ॥ द हि 
तप्तं तप: साधुजनाय दत्त दान॑ समता पंचनमस्क्रिया च | 
सतीर्थयात्रा विहिता च तेन पुण्येन छब्धा भवतः स्वसेयं ॥१६॥ 
अहो शालक [| मइ पूर्विछर भवि निमंद बार भेदु तपु कीधउ । चारि त्रिया तपोधन 
किही मावना पूर्वकु दानु दीधड | अनइ जिनशासन सारु, पंच परमेष्टि नमस्कारु 
स्मरचउं | श्रो शत्रु जय गिरिनार सरीखइ तीर्थि जाइउ । श्री वीतराग पूज्या | तीणि पुण्य 
. फरिउठ मइ ताहरी बहिण छाथी ॥ १६ ॥ 
नालिकेरशतमेकमानय तत्र पूगशतपंच तथंव | 
शालक प्रचुरकाव्यसंचये: पूरयामि तब फीतुर्क यथा ॥१७॥ 
अहो शालफ | जइ किमइ मुझरहईं नालिकेर नउ सतु | अनइ फोफल ना पांच 
सय | ढोयणि फरइ एक मडि दियदइ | तठ हृउठ स्वल्ोफ समक्षु अनेकि सलछोकि फरिठ 
आपग | शाहक नउ कुतूहछ पूरवउं || १७॥ 
विवाह के समय साले ओर वर के द्वारा सिलोक कहने की प्रथा प्राचीन है । 
विमल मंत्री के विवाह के भ्रसंग में कवि लावण्यसमय ने विभल्षप्रबंध में इसका 
उल्लेख इस प्रकार किया हे-- 
पुद्ता तोरणि जोश छोक, सीख्या सांछा कहि शछोक | 
विम वाणि श्रवणे सांभली, ग्या साला ते दह दिशि टली ॥६४७॥ 
खरतरगच्छ के शांतिसागर सूरि ओर जिनसमुद्र सूरि के प्रवेशोत्सव आदि 
के च्णुनवाली दो रचनाएँ 'राजस्थानी', भाग २ में प्रकाशित हो चुकी हैं। वे भी 
..._ “अहों शालक” संबोधन के साथ हैं, अतः वे भी उपयुक्त विवाह-प्रसंग में वर के 
.. द्वारा कही जाने के लिये ही बनाई गई प्रतीत होती हैं। 


आगे चलकर उक्त प्रथा एवं तहिषयक रचना के प्रकार में अंतर आ गया । 
'शुजरात के उत्तरी भाग और राजस्थान में विवाह-प्रसंग में सिलोके कहे जाते हें 
नहें बरातियों में से जानकार लोग भंदिर में देवी-देवताओं एवं वीरों के गुणों का 

द वर्णन करते हुए विशेष ढंग के साथ कहकर सुनाते हैं। इन सबकी शल्ली रूढ़ हो 
गई है। राजस्थानी भाषा के छुंद-पंथ 'रघुनाथरूपक' में वचनिका का दूसरा भेद 
..... 'सिलोको' घतलाते हुए जो उदाहरण दिया है, वह नीचे दिया जाता हे। उपलब्ध 
.....  सलोकों में यही शेल्ी प्रयुक्त मिलती है-- _ 
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दूजो भेद इणनूं छोकोकत सिछोको ही कहै छे । 

बोडे सीतांपत इसड़ीजी बांणी, सुरनर नागां ने छामगे सुहांगी | पु 
सेसाजल हणमंत जिमही सरसाई, वीर अवरारी कीधी बडाई ॥ 

धनुधररा बायक सांसछ जोधारा, पोरस आंगां में वधियों अणपारा । 

पुणवै कर जोड़ जीतव फल पायो, मानें श्रीखांवद इतरों फुरमायों ॥ 


इस शैली के जैन-जैनेतर पचासों राजस्थानी-गुजराती सिलोके प्राप्त हैं, जिनमें 
बीसों छप भी चुके हैं | & ठारहवीं शती से इनका रचनाक्रम चलता है ओर उन्नी 
सर्वी के भी काफी सिलोके मिलते हैं | बीसवीं श्ती में यह प्रथा कमजोर होने लगती 
है। अब क़्गरों में सिलोका कहने की प्रथा का अंत हो गया हे, परंतु गाँवों में यह : 


. अभी तक प्रचलित है । 


( ११-१३ ) खंबाइ-वाद-ऋशडो-कवि-हदय विलक्षण होता है। वह अपनी 
कल्पना द्वारा, जिन वस्तुओं में वास्तव में कोई विवाद नहीं उनमें भी विरोधी भावना 
उत्पन्न करके उनके मुँह से अपने गुश ओर महत्त्व का ओर दूसरे की हीनता का 
वर्णन कराता है। उन दोनों के प्रसंग से कवि की प्रतिभा का सुंदर परिचय प्रस्तुत 
हो जाता हे | ऐसी रचनाओं की संज्ञा संवाद”, वाद! अथवा 'रूगड़ो' रखी गई है । 
संस्कृत के 'संवादसुंदर! ग्रंथ में भी ऐसे नो संवाद संकलित हैं। राजस्थानी एवं 
गुजराती में ऐसी लगभग तीस रचनाएँ प्राप्त हुई है, जो चोदहवीं शती से उन्नीसवीं 
तक की हैँ | जनेतर संवादात्मक रचनाओं में बीकानेर के महाराजा रायसिह के 
आश्रित कवि बारह॒ठ शंकर का दातार सूर दो संवाद प्राप्त है। हिंदी भाषा में भी 
नरहरि आदि कवियों द्वारा कई संवादात्मक रचनाएँ लिखी गई हैं । 


लत 
रह 


( १५-१६ ) मातुका-बावनी कऋक्‍क- इनमें वर्शमाला के अक्षर ५२ मानते हुए 
प्रत्येक वर्ण से प्रारंभ करके प्रासंगिक पद्म रचे जाते हैं| ऐसी रचनाओं की संज्ञा 
धबावनी' है | अपभ्र श से ऐसी रचनाओं का प्रारंभ होता हे। इसकी अन्य संज्ञा 'कक्‍्क 

है । हिंदी में इसे 'अखरावट' भी कहते हैं। तेरहवीं-चोदहवीं शताब्दी की ऐसी चार 
रचनाएँ---शालिभद्र कक्‍क, दूहा मात्रिका, सम्यकत्त्वमाई चोपाई, मात्रिका चौपाई- 
प्राचीन गुजर काव्यसंप्रह में प्रकाशित हू । ये बावनी के पूर्व रूप हैं। सोलहवीं 
शताब्दी से ऐसी रचनाओं का नाभ बावनी' व्यवह्नत हुआ है, यद्यपि आदि-अंत में 
कुछ अन्य पद्य जोड़ने से पद्मों की संख्या ५०, ५७, या ६० तक पहुँच गई हें । कुछ 
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रचनाएं माठ्काक्षरों के क्रम पर नहीं रची गईं, पर उनकी पद्य-छंख्या ५२ _से कुछ 
'ही अधिक होने पर उनको भी 'बावनी” कहा गया है। हिंदी, राजस्थानी, गुजराती 
तीनों भाषाओं में जेन कवियों द्वारा रचित पचास के लगभग बावनियाँ हैं। मिन्न- 
भिन्न छंंदों में रवी होने से इनके नाम दूहाबाबनी, सवैयाबावनी, कवित्तबावनी, 
कुंडलिया-बावनी आदि रखे गए हैं ओर कुछ के नाम विषय के अनुसार धर्मबावनी 
गुणबावनी इत्यादि मिलते हैं। टीकप्रगढ़ से प्रकाशित 'मधुकर पत्र में कई वर्ष 
पूव बावनी-संज्ञक हिंदो रचनाएँ” शीषक लेख प्रकाशित हो चुका है। हिंदी भाषा 
की कतिपय बावनियों, बारहखड़ियों, बत्तीसियों आदि का विवरण लेखक द्वारा संपा- 
, दित राजस्थान में हस्तलिखित ग्रंथों की खोज!, भाग ४ में दिया गया है जो अभी छप 
रहा है । इनमें वर्णमाला के अक्षरों का क्रम इस प्रकार रखा गया मिलता हे- ओं 
(न मो सिद्ध ) अं, आ,; इ, डे, उ, ऊ; हऋ, ऋ लू, लू ०) ऐे ञो, आओ, अं, अा, क; 
ख, ग, घ, ४, च, छ, ज, झ, ञ, ट, 5, ड, ढ, ण॒, त, थ, दृ, घ, न, प, फ, व, भ, भ, 
य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष । । 

( १७-९८ ) वारहमासा चौमासा- बारह महीनों के ऋतु-परिवर्तन, एवं 
विरह-भाव को व्यक्त करनेवाली रचनाओं का नाम 'बारहमासा' है । जैन और 
जेनेतर दोनों प्रकार के ब्रारहमासे सैकड़ों की, रूंख्या में मिलते हैं । साधारणवया 
एक-एक महीने का वर्णन एक-एक पद्म में होने से १५-२० पद्मों में ये रचे जाते हैं । 
पर कई बारहमासे बहुत बड़े बड़े भी हैं, जिनकी पद्य-संख्या 2९-५० से लेकर १०० से 
ऊपर तक पहुँच गई है। प्रकृति-वर्णन संबंधी रचनाओं में इन वारहमासों का बड़ा 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । उपलब्ध बारहभासों में सबसे प्राचीन 'जिनधमंसूरि बारह 
नांवउ' है, जिसकी पद्य-संख्या ५० है। यह तेरहवीं शताब्दी की रचना है और 
पाटन की तालपत्रीय प्रति में उपलब्ध है। नमूने के लिये कुछ पंक्तियाँ नीचे दी 
जाती हे ह 

तिहुयण मणि चूड़ामणिहिं, बारहनावउं पमुसरि नाहह। 
निसुणैद्दु सुयणहु | नाण सणाहह पहिलछू सावण सिरि फरिय ॥ १ || 
. इुवलय दल सामकछ घणु गज्जइ न॑ महस मंडल ज्युपि छजडइ | 
विज्जुलड़ी झबकिहिं लछवइ मणहरु वित्थारेवि कला स॒ु। 
अन्तु करेविणु कलि केका रत्रु फिरि फिरि नाचहि मोरछाः। 
मेदणि हार हरिय छम्रिणबर त्रीजण भयउ हिय नीलंबर 
वियद्िय नव मारूइ कछिय || २|| 
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८5 आप बे 


बारहमासे नेमिनाथ और स्थूलिप्रद्र सबंधी अधिक पिलते हैं । इसी प्रकार 
चार मास का वर्णन करनेवाले 'चौमासेः भी प्राप्त हैं । के 
( १६ ) पवाड़ा-किसी व्यक्ति के विशिष्ट कार्यो का वर्णन करनेवाली 
रचनाओं को पवाड़ा' कहते हैं । पंद्रहवीं शी में हीरा रद सूरि रचित “विद्याविल्ास 
पवाड़ो” मिलता है। कुछ अन्य जेल पवाड़े भी प्राप्त हैं पर उनकी संख्या अधिक 
. नहीं । सांइयामूला के 'नागदमण! ग्रंथ में 'पवाड़ा पनगां तशुउऊ”ः शब्द मिलता है । 
बाद में महाराष्ट्र में पवाड़ों की परंपरा बहुत जोरों से प्रचलित हुईं, पर यह शब्द 
वीर-काव्य के लिये रूढ़ हो गया।* ः 

राजस्थानी भाषा में 'पाबू जी के पवाड़े! बहुत प्रसिद्ध है | ये पवाड़े करण 
एवं वीर रस से सराबोर हैं। इनमें से 'सोढी जी रो पवाड़ो' 'राजस्थानी-भारती,' 
वे ३ अंक २ में प्रकाशित हो चुका है । इसी प्रकार कई अन्य पवाड़े भी राजस्थानी 
में प्रसिद्ध हैं | ये पवाड़े 'पड़'  > घटनाओं का दिग्दर्शन कराने वाला चित्रपट ) 
को दिखाते हुए गाए जाते हैं। । 

( २० ) चचरी - रास की भाँति ताल एवं नृत्य के साथ, विशेषतः उत्सव 
आदि में, गाई जानेवाली रचना को “चर्चरी” संज्ञा दी गई है। विक्रमोबशीय के 
च॒तुर्थाक में अपअञ्ंश भाषा के कई चचरी पद्म पाए जाते हैं, इससे इस संज्ञा की 
प्राचीनता का पता चलता हे । प्राकृत-पिंगल में चचरी नामक छंद भी बतलाया गया 
है । “चर्च री! और 'चाचरी' इसके नापम्रांतर हैं | जायसी में भी फागुन और होली 
के प्रसंग में चाचरि या चाँचर का उल्लेख है । जिनदत्त सूरि जी ने जिनवह्नप्र सूरि 
जी की स्तुति में ४७७ पद्मयों की चचरी नामक रचना अपश्रंश में रची है, जो अपभ्र श 
'काव्यत्रयी' में प्रकाशित हैे। इसके पश्चात्‌ जिनप्र+ सूरि, सोलण, जिनेश्वर सूरि 

ओर एक अज्ञात कतो की, ये चार चचरियाँ चोदहवीं शती में रची गईं | इनमें से 
सोलण वाली ३८ पद्यों की रचना प्रा० गु? काव्यस्षंत्रह में प्रकाशित है।* 
. (२१-२२ ) जन्माभिषेक, कक्षश--तीर्यंकरों के जन्म के अवसर पर उन्हें 


६--इस संबंध में विशेष जानकारी के छिये “कल्पना', वर्ष १ अंक ४ में 
प्रकाशित लेखक का वाड़ों की प्राचीन परंपरा? शीष॑क लेख द्रष्टव्य है | 

७--विशेष द्रष्टव्य-अपभ्रश काव्यत्रयी, पृष्ठ ११४-१५ एवं “जैन सत्यप्रकाश? वर्ष 
१२ अंक ६ में प्रकाशित श्री हीराछाछ कापड़िया का 'चचरी' शीषक लेख | 








४३े२ नागसप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ अंक ४, सं० २०१० 


इंद्रादि देव मेशशिखर पर ले जाकर स्नावक करते हैं, उस समय के भाव को 
ब्यकाशित करनेवाली रचना को जन्प्राभिषेक' वा “कलश! संज्ञा दी गई है। तीर्थंकर 
की प्रतिमा को कलश से स्तान कराते सम्तय ये रचनाएँ बोली जाती हैं। ऐसी 
लगभग १५ रचनाएँ चोद्हवीं से सोलहवीं शती तक की उपलब्ध हैं। अब उनका 
स्थान पीछे की बनी हुईं स्नात्रपूजा' ने ले लिया है, अतः इसका प्रचार नहीं 
रहा | इस विषय पर लेन सत्यप्रकाश', वर्ष १४७ अंक ४ में प्रो० हीरालाल 
कापड़िया का जन्म्रामिसेय ने महावीर कल्नस' लेख प्रकाशित हे । 


(२१-२४ ) तीथमाला, चैत्य-परिषाटों एवं संघवर्शव--जिस रचना में 
_ जैन तीर्थों की नामावत्ञी हो उसे 'तीथमाला”, जिसमें एक ही स्थात्त वा अनेक 
स्थानों के जेन मंदिरों की यात्रा का अनुक्रम से वर्शन हो उसे “चैत्य-परिपाटी” वा 
'परिवाड़ी', तथा जिसमें साधु-साध्वी-श्रावक-श्राविका चतुर्विध संघ के साथ की गई 
तीथयात्रा का वर्णन हो उसे 'संघवर्शन' संज्ञा दी गई है। ती्थमाला तो प्राचीन 
भी मिलती हैं, पर चेत्य-परिपाटी चौदहवीं शताब्दी से ही प्राप्त है। संघवरणीन 
सतरहवीं शवाब्दी से अधिक प्राप्त होता है | अनेक स्थानों की ऐतिहासिक सामग्री 
ऐसी रचनाओं में संकलित है। कई तीथमालाएँ बहुत विस्तार से लिखी गई हैं 
ओर उनमें भारत के प्रायः सभी जेन ती्थों के वशन हैं। तीथथयात्रा-वर्णनात्मक स्तवन _ 
भी छोठे-बड़े अनेक मिलते है। प्राचीन तीर्थां का संग्रह 'तीर्थमाला-संग्रह', 'पाटश 
चेत्य परिपार्टी! एवं ऐसी अन्य बहुत-सी रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं | अप्रकाशित 

रचनाएँ हमने संगृहीत कर ली हैं, वे यथासप्रय प्रकाशित की जायेँगी । 

( २६-२६ ) ढाल्न, ढालिया, योढालिया, छदालिया आदि 

इस रचना के गाने के तज या देशी की संज्ञा 'ढाल' है | सतरहवीं शती में 
जब रास; चोपाई आदि की रचना लोकगीतों की देशियों में होने लगी तब इनकी 
संज्ञा ढालबद्ध हो गईं। बड़े-बड़े रासों में शताधिक ढालें पाई जाती हैं | चार या 
छः ढालोंवाली छोटी रचनाओं को संख्या के अनुसार चौढालिया या छढालिया 
. कहा गया है। झनेक प्रकार की देशियों वा तर्जों में रचे होने के कारण गुशसागर 
.._ सूरि के हरिवंश रास! को 'ढालसागर' भी कहा गया है । तेरहवीं से पंद्रहवीं तक 
..._ की रचनाएँ चौपाई, रासा, सास, वस्तु, ठवणी आदि छंदों में बनाई जाती थीं । 
.. प्राचीन रचनाओं में एक छंद के पूरे हो जाने पर एक 'कड़वक' का पूरा होना 
... माना जाता था | इसी तरह जब ढालों का प्रचार हुआ तो एक ढाल के अंत में 
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दोहा या छंद देकर उसे पूरा किया जाता था । ढाल्नों में रची जाने के कारण रचना 
को ढालिया' संज्ञा भी दी गई है । 

..ढाल्ों को किस देशी के तज पर गाना चाहिए, इसका निर्देश उन ढालों के 
प्रारंभ में उस देशी की प्रारंभिक पंक्ति उद्घत करके किया गया है। देशियों की प्रथम 
पंक्तियों के इन उद्धरणों से सहख्नों प्राचीन ल्ोकगीतों के अस्तित्व का पता चलता 
है। श्री देसाई ने बहुत-सी देशियों का संग्रह 'जैन गुजर कविओ” के परिशिष्ट रूप 
में प्रकाशित किया था| पर अमी इस दिशा में बहुत काये शेष है । 


( ३०-३४ ) प्रबंध, चरित्र, संबंध, आख्यानक, कथा--चरित्र, आख्यानक 
ओर कथा प्रायः एकाथवाची हैं | जो मंथ जिसके संबंध में लिखा गया है उसे कहीं- 


कहीं उसके नाम से उसका 'संबंध' या 'प्रबंध' कहा गया है। 


( २७-४७ ) सतक, वहोत्तरी, सच्री, छत्तीसी, वत्तीसी;, इक्कीसो, 

ये सब नाम रचनाओं के पद्मों की संख्या के सूचक हैं | इनमें से कई बत्तीसियाँ 
बावनी की भाँति वर्शमाला के बत्तीस अक्षरों से प्रारंभ होनेवाले पद्यों की भी हैं । 
चोचीसी ओर बीसी चौबीस तीर्थकरों और बीस विहरमानों के स्तवनों के संग्रह 
रूप हें । 

( ४५-५३, पर ) स्तुति, स्तवन, स्तोत्र, गोत, सज्फाय, चैत्यचँदन, देव- 
चंदन, चीनती, नमस्कार, पद्‌ आदि-- 


इनमें तीथकरों या अन्य जेन महापुरुषों के गुणों का वर्णन है। स्तुतिप्रधान 
रचनाओं को स्तवन, स्तुति, स्तोच्र वा गीत संज्ञा दी गई हो। इनमें स्तुतियाँ चार 


 पद्योंवाली होती हैं, जिन्हें 'थूई” भी कहते हैं | चेत्यवंदन मंदिर में वंदन करने की 


क्रियाविशेष है। बेठकर स्तवन करते समय पहले चेत्यबंदन पढ़ा जाता है । देव- 
बंदन पव-दिवसों के लिये विशेष अनुष्ठानरूप हैं। विनयप्रधान रचना को विज्ञप्ति 
या वीनती कहते हैं। गेय पदों की संज्ञा गीत है | साधुओं वा सतियों के गुण 
वर्णन करनेवाले तथा दुगुणों के परिहार एवं सद्गुणों के स्वीकार के प्रेरणादायक 
गीत स्वाध्याय” या 'सज्काय' कहलाते हैं । पद” विशेष रूप से आध्यात्मिक गीतों 


को कहते हैं। वे राग-रागिनियों में गाए जाते हैं । 
३ 
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(५९-४८ ) प्रभादी, मंगल, सांस, बधावा, गहुँली आदि-प्रातःकाल 

५ गाए जानेवाले गीतों को प्रभाती” एवं 'मंगल' ओर संध्या सप्रयू गाए जानेवालों 

को 'साँक' या साॉँमी' कहते हैं। आचायों के आगपम्नन पर बधाई के रूप में गाए 

जानेवाले गीतों को 'बघावा' वा 'बधावशा' ओर आचार्या के सम्शुख चावल के 

स्वस्तिक आदि की गहूँली करते समय उनके शुशवणत्रादि के जो गीत गाए जाते 
हैं उन्हें गहँली' कहते हैं.। 

(५६-६०) हीयाली, गूढ़ा--जिन पदों का अथ गूढ़ हो, उन्हें 'गूढ़ा' कहते हैं । 
किपी वस्तु के नाम्न को गुप्त रखते हुए, नाम को स्पष्ट करनेवाली विशेष बातों का 
बर्णुन जिनमें किया गया हो ऐसी रचनाओं को हीयाली” या हरियाली” कहते हैं । 
हिंदी में इन्हें 'कूट' कहा जाता है । इनके हारा बुद्धि की परीक्षा की जाती है। रसों में 
पति-पत्नी की परस्पर गोष्ठी का जहाँ वन आता है वहाँ वे हीयालियों एवं गूढ़ाओं 
द्वारा परस्पर मनोरंजन एवं विनोद करते पाए जाते हैं। प्राकृत सुभाषित-प्ंथ 'बज्जा- 
लग्ग! में हीयाली वज्जा की पद्धति है। उससे तो हीयाली भी गूढ़ा जैसी ही एक- 

वाली रचना प्रतीत होती है । परंतु जेन कवियों की प्राप्त हीयालियाँ ५, ७ वा ९० 
पद्मों तक की भी मिलती है। सोलहवीं शताब्दी से ऐसी हीयाछियों का विशेष प्रचार 
हुआ । ये सकड़ों की संख्या में मिलती हैं। लगभग पचास तो हमारे ही संग्रह में है । 
उनमें कई बड़ी सुंदर हैं। जेन मुनियों ने अपने नित्य के ध्यवहार में आनेवाले 
ओपघा, सुँहपतति, स्थापनाचारी आदि से संबंधित हीयालियाँ सी बनाई हैं। 
ज्ञानसार जी रचित गूढ़ाबावनी ग्रंथ हमारी ज्ञानसार-प्रंथावली में छप चुका है । 

( ६१-६४ ) गजल, लावचणी, छढ, बीसाँणी आदि- जेन कवियों की 
गजल-संज्षक रचनाओं में नगरों आर स्थानों का वशशन हैे। इसकी रचना का एक 
विशेष प्रकार होता था | सभी गजलें उस एक ही शैल्ञी में रची गई हैं। सबसे 
प्राचीन नगर-बर्णनात्मक गजल जटमल साहर रचित 'ढाहोर गजल' है, जो सं० 
१६८० के आसपास की हे। भाषा हिंदी है। अठारहवीं ओर उन्नीसवीं शतती में गजलें 
रचने का बड़ा प्रचार रहा है। लगभग चालीस गजलें मेंने संगृहीत । उनकी 
भाषा प्रधानतया हिंदी होने पर भी उनमें राजस्थानी के शब्दों का व्यवहार प्रचरता 
से किया गया है। लावणी, नीसांशी और छंद भी रचना के विशेष प्रकार हैं। छंद 
जैन् तीर्थकरों में पाइ्वेनाथ के अधिक मिलते हैं । वैसे लोकप्रान्य देवी-देवताओं के 
संबंध में तो काफी संख्या में मिलते हैं। सतरहयीं से उन्नीसबीं शती तक इमका 

... प्रचार अधिक रहा । ज्ञावणी अधिक प्राचीन नहीं भित्नती । 
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( ६५-६८ ) नवरसो, प्रवदहदणश, चाहण, पारणो आदि--जिस रचना में नो 
रसों का वन हो, उसका नाभांत पद्‌ नवरसा' मिलता है। स्थूल्लमद्र ओर नेमिनाथ«» 
के दो ही नवरसे ज्ञात हैं। 'प्रवहणश/ और 'बाहश” उन रचनाओं के नाम हैं 
जिनमें जहाज के रूपक का वर्णन होता है। भगवान महावीर आदि तपस्वियों के 
पारणे का जिसमें वर्णन हो ऐसी रचना की संज्ञा पारण' रखी गई है । 

( ६६-७० ) पद्मावली-गुवोवल्ली--इनमें जेन गच्छीं की आचाय-परंपय का 
इतिबृत्त संकलित किया गया है। पट्ट-परंपरा वा गुरु-परंपरा का वर्णन होने से 
इनका नाम्र पट्टावली वा गुवावली प्रसिद्ध हे । 

( ७१-७२ ) हमचड़ी-हींच-तालियों से ताल देते हुए ओर संगीत की लय 
के साथ पाँबों से ठेका देते हुए रास की भाँति गोलाकार घूमते हुए जिस रचना 
को पुरुष गाते हैं उसे 'हींच' ओर जिसे झ्लियाँ गाती हैं उसे 'हमचड़ी” कहते हैं । 
कभी-कभी पुरुष ओर ख्थियाँ साथ-साथ भी गाती हैं। इस संज्ञा वाली जेन सावनाएँ 
दो-चार ही मिलती है । 

( ७३-७५ ) माला, मात्का, नाममाया, रागमाला आ&दि--जिस रचनाओं 
में तीथकरों के विशेषणों वा साधुओं के नामों की माला गुंफित की गई हो उन्हें 
नाममाला, सुनिमालिका, आदि संज्ञा दी जाती है। शील के रूपकों के नाभोंवाली 
रुपकमाला-संज्ञक दो जेस रचनाएँ सोलहवीं शती की प्राप्त हैं। जिन रचनाओं में 
राग-रागिनियों के नामों को ग्रथित किया हो उन्हें 'रागभाला' कहा जाता है। 

( ७६ ) कुलक--जिस रचना में किसी शास्त्रीय विषय की आवश्यक बातें 
संक्षेप में संकलित की गई हों या किसी व्यक्ति का संक्षिप्त परिचय दिया गया हो 
उसको संज्ञा कुलक' वा कुल दी गईं है। प्राकृत एवं अपभ्रंश में सेकड़ों कुलक 
मिलते हैं, जिनकी सूची संकलित करके मेंने 'जेनधर्म प्रकाश”, वर्ष ६४ अंक ८, १९, 
१४ में प्रकाशित की है । राजस्थानी में सोलहवीं-सतरहवीं शवाबव्दी के कुछ कुलक 
प्राप्त हैं। 

( ७७ ) पूजआा--जेनागम रायपसेणीय सूत्र में तीथकरों की मूर्ति में सतरह 
प्रकार की पूज॑न-विधि का वर्णोत है । जंबूह्वीपपह्चति आदि में तीथंकरों की 
जन्मामिषेक-विधि का विस्तृत विवरण है। अध्यकाल में अट्ट प्रकार की पूजा का 
बड़ा प्रचार रहा । इसके संबंध में प्राकृत भाषा में कथाग्रंथ भी मिलते हैं। उन 
पूजाओं में से स्वात्रविधि पहले संस्कृत में की जाती थी और पीछे अपश्लंश के. 
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जन्मामिषेक और कलश भी इसी विधि में सम्मिलित कर दिए गए || पंद्रहवीं 
» शताब्दी तक तो यही क्रम चालू रहा, पर सोलहवीं में कवि देपाल ने तत्कालीन 
भाषा में स्मान्रविधि की रचना की। फिर इस संज्ञावाली अनेक पद्य रचनाएँ 
राजस्थानी और गुजराती में बनती चली गई'। अटष्टप्रकारी पूजा भी पहले एक-एक 
इलोक बोलकर कर ली जाती थी । पीछे से उसके विस्तृत वर्णनवाली पूजाएँ भी 
ल्ोकभाषा में सवी गई । अन्य पूजाओं में भी इन आठ प्रकारों को भहत्त्व दिया 
गया है। सत्तरभेदी पूजा का सतरहवीं शताब्दी में तपागच्छीय सकलचंद ओर 
खरतरगच्छीय साधुकीरति आदि ने सर्ज्रथम लोकभाषा में निर्मोण किया। 
पूजाओं का प्रचार उन्नीसवीं शताब्दी में बड़े जोरों से हुआ। फलतः पचासों 
विविध नामोंवाली पूजाओं का उन्नीसवीं शी से अब तक निर्माण होता रहा है । 

. (७८ ) गीता--भगवद्गीता का प्रचार विगत कई शताब्दियों से बढ़ता चला 
आ रहा है, अतः गीता! शब्द की लोकप्रियता से आकर्षित होकर कुछ जेन 
विद्वानों ने इस नामांत पदवाली रचनाएँ भी की हैं, जिनका कुछ परिचय मेंने 
'अमण', वर्ष २ अंक ९ में 'गीता-संज्ञक जेन रचनाएँ” लेख में दिया हे । 

( ७६-८० ) पद्मामिवेक, निर्वाण, संयमश्री विवाह वरुन आशि--जिस 
रचना में जैनाचाओं के पद्टामिषेक ( आचाय-पद-ग्राप्ति ) का वर्णन हो उसे 'पद्ट- 
भिषेक रास” एवं जिसमें उनकी स्वग-प्राप्ति या निर्वाण वर्शन हो उसे निवाण 
तथा जिसमें दीक्षा-वर्णन की भ्रधानता हो उसे 'संयमश्री विवाह वर्णन! संज्ञा 
दी गई है । 





टतवलयकपटअलन कट <-- मु पट. 
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संस्कृत साहित्य में व्याख्या दी पद्धतियाँ 
[ श्री रामशंकार भशटाचार्य | 
: संस्कृत साहित्य में अति प्राचीन काल से व्याख्या करने की रीति चली आ 
रही हे तथा व्याख्या-प्रंथों के अनेक भेदों एवं विशेषताओं के सोदाहरण उल्लेख भी 
प्राचीन काल से ही दृष्ट होते हैं। व्याख्या की पड़ति का विकास कितने रूपों में 
हुआ तथा व्याख्या-प्रंथों के कितने भेद आदि हैं, यह छंक्षेप में इस लेख में बताया 


े जञ्ञ य्‌ के कह मल का शो आर रस ८५ हक 
जायगा | प्रसंगतः व्याख्या के स्वरूप, प्रयोजन आदि की भी आलोचना की 


जायगी | 
शंका हो सकती हे कि व्याख्या तो सदेव एकरूप ही होती है--उसमें केवल 

टुबोध शब्द का स्पष्टीकरण किया जाता है--अतः उसमें विकास का प्रसंग क्‍या? 
उत्तर यह है कि शाव्दिक अस्पष्टता का ज्ञान मेघा के तारतम्य के अनुसार होता है, 
अतः शाब्दबोध में जिस प्रकार का विपयेय होगा उसके दूरीकरण के लिये उसी 
प्रकार की व्याख्या भी होगी। अतणव व्याख्या की अनेक रीतियाँ हो सकती हैं। 
बध्ष्यमाण उदाहरणों से यह स्पष्ट हो'जायगा । 

व्याख्या के उद्दब्य को आचाय व्याडि ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है-- 
“व्याख्यानतो विशेषप्नतिपत्तिन हि सन्देहादलक्षणुम्‌ ।” इससे तीन सिद्धांत विनिर्गत 
होते हें--(१) शाल्ल के अर्थज्ञान में संदेह हो जाया करता है; (२) संदेह होने के 
कारण शाख्लार्थ की अप्रतिष्ठा नहीं समझनी चाहिए; (३) परंपरागत साधु व्याख्यान 
से संदेह दूर हो जाते हैं । क्‍ 

व्याख्या के लत्षण 


१-पतंजलि ने व्याख्या के विषय में कहा ह--“नञु च तदेव सूत्र विभहयीत्त 
व्याख्यान सवति ९ न केवलानि च्चापदानि व्याख्यानम्‌, किं तहिं ? उदाहरण प्रत्यु- 


दाहरण वाक्‍्याध्याहार इत्येतत्‌ समुदितं व्याख्यानं सबति”” ( परपशाहिक ) । अर्थात्‌ 


जिस सूत्र में उदाहरण, प्रत्युदाहरण तथा वाक्याध्याहार ( गम्यम्ान अथ का कथन ) 


हो वह व्याख्या है। केवल चचोपद्‌ ( चच्येभानानि विभष्यमानानीत्यर्थ:-- 


उद्योत ) अथात्‌ सूत्र का विच्छेद करना ही व्याख्यान नहीं है, क्‍योंकि उससे 
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निःसंशय अर्थवोध नहीं होता । इससे ध्वनित होता है कि श्रपेक्षित अंश का पूरण 
घथा समझाने के लिये आवश्यक विषय का कथन व्याख्यान है। , 

२- पराशर उपपुराण ( अ० १८) में कहा हे---“पद5ुछेद; पदार्थोक्तः विभ्रही 
बाकायोजना । शआक्षेपस्य समाधान व्याख्यान पंच लक्षणम्‌ ॥? अथोत्‌ व्याख्यान में 
पाँच विपयीं का उपन्यास होना चाहिए-- (१) पदच्छेद, अथात्‌ व्याख्येय वाक्य के 

तर्गत पदों का प्रथक्करण, क्योंकि पदों का अम्वयपूर्वक णोध होने से वाब्या्थ 
का बोध हो ही जायगा; (२) पदार्थोक्ति, अथात्‌ अ्रप्रंचलित एवं छ्लिष्ट पदों का अर्थ 
कथन; (२) विभह, अथोत्‌ समासों में प्रत्यक पद को अछूग-अठ्ग दिखाना; (४) 
वाक्ययोजना, अथोत्‌ अवांत्र वाक्यों का परस्पर संबंध दिखाना या मूल वाक्य का _ 
आशय घतलाना, (५) आश्षेप का समाधान | यद्यपि इस अंतिम का व्याख्या से 
साक्षात्‌ संबंध विशेष नहीं है तथापि मूल वाक्य में जो न्याय-दीप हो उसका निशा- 
करण उन्नत व्याख्या में होना चाहिए। परवर्ती काल में यहू लक्षण अधिकता से 
मिलता है | 

३- प्रयोगरत्नगाल्ला” में उपयुक्त के समान ही एक व्याय्या-मेद का उल्लेख 
है-- जदाह्नृति। पदक्ृति। पदाथोनां विवेचनम्‌ | सम्त्राणां त्रिविधा व्यास्या शिक्षुमा 
शीघ्रबोधिनी ॥” बस्तुतः यह लक्षण पूर्वाक्त दोनों लक्षणों का सार-रूप है । 

४--निरुक्त-व्याण्या में भगवदूदुर्गाचाय ने व्याख्या का स्वरूप बतलाया है 
--विविच्य आख्या' अर्थात्‌ मूल का विवेधन कर जो विवरण किया जाता है वह 
व्याख्या है | | द | 

. £- व्याख्या के स्वरूप के संबंध में विष्णु धर्मोत्तर (३॥४ ) में अनेक विशिष्ट 
तथ्य कहे सए हैं जिनका सारांश इस प्रकार है--'सूत्र की व्याख्या छः प्रकार की 
होती है--आरंस ( मंथारंस का सार्थक्य, जेसा शंकराचार्य ने बेदांत-भाष्य में 
दिखायी है ) संबंध ( अ्रन्‍्य शात्र से संत्रंध तथा पृवरोपर संबंध ५ सूचा्थ। सूच- 

. विशेषण ( सूत्र में अकथित, अथच सूत्र से ज्ञाप्यमान विषय का विवरण तथा सूत्र 
की निर्दोषता का प्रकाशन ); घोदक ( शंका ); परिहार ( उत्तर ) | सूत्र की व्याश्या 
में पहले पंद्च्छेद करना चाहिए, फिर समास विखातसा चाहिए ओर फिर उसका 
शअथ । योग ( इसका अर्थ चिंत्य है )! की व्याख्या पडविध है-- सन्नाथे, पदाथे; हेतु, 


१--पाणिनीय शास्त्र में योग सूत्र का पर्यायवात्री है, संभव है यही अथ यहों 
विवशक्षित हो । 
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क्रम, निरुक्त, विन्‍यास | तंत्र की ज्याख्या भी छः प्रकार की है--उपोद्घात ( प्रयो- 
जन तथा संबंध का विवेचन ), पद्‌, पदाथे, पद-विग्रह, अविमर्श, अव्यवस्था 
( अविमर'पूवपक्ष; संदेह प्रकट करना । प्रत्यवस्था-उसका उन्चर देना )।' कहीं-कहीं 
तंत्र-व्याख्या का थोड़ा-सा भिन्‍न लक्षण भी दिया गया है। यथा “उपोद्घात। पढं॑- 
चैव पदाथ। पद्विग्रह।, चालना प्रत्यवस्था च व्याख्या तंत्रस्य पडविधा |? यहाँ 
“धवालना' का अथ स्पष्ट नहीं है, संभवत) इसका अर्थ 'संदेह करना! है । किसी के _ 
मत से प्रकृति-प्रत्यय से मिमित आदेश का नाम चालना है। 


व्याख्या को पद्धतियाँ 


.... बेदिक वाहममय सर्वश्राचीन खाहित्य है। उसके प्राचीनतम अंश मंत्र-संहिता 
में भी व्याण्या का प्रतिभास दिखाई पड़ता है| यद्यपि संहिता से प्राक्तन श्रंथ न 
होने के कारण उसमें किसी अन्य ग्रंथ की व्याख्या नहीं हो सकती, तथापि कहीं-कहीं 
उसों निवंचन के साथ शब्दों का प्रयोग मिल्लता है, यथा 'अश्नन्तों अश्यिनो 
( अश्विन शब्द फे साथ अशु धातु का भी उल्लेख )। यह असंदिग्ध रूप से 
प्रभाणित करता है कि व्याय्या की रीति वेदू-सम्रकालिक है, तथा स्वयं ग्रंथकार को 
भी व्याख्या के साथ कहने की प्रवृत्ति होती है। ब्राह्मण-मंथों में भी यह यैति मिल्नती 
है ( 'तदू यद्‌ अक्षरत्‌ तदध्वर्म', शतपथ ६॥११३।६ ) | अतः पहले हम बेदिक वाह 


मय में उपलब्ध व्याख्या-रीतियों का ही निंदशन करेंगे। 


(१ ) बेदशाखीय--वेदिक वाध्मय में व्याख्या का जो प्राचीमतम रूप दृष्ट 
होता है उसे हम 'बेद्शासीय व्याख्या” कह सकते हैं । इससे पहले किसी ग्रंथ को 
व्याब्येय मानकर उसकी व्याख्या के लिये ग्रंथ-रचना की प्रवृति नहीं देखी जाती। 
. मूल संहिता के साथ शाखाओं की तुलमात्मक आलोचसा से 'शोखीय व्याख्या' का 
.. हुप स्पष्ट हो ज्ञायगा | इस पद्धति की विशेषता यहू है कि इसमें केवल्न पदों का 
परिवतेन कर दिया गया है, अथात्‌ अग्रचलित एवं छिष्ट पदों के स्थान पर सुषोध्य 
तथा तत्काल प्रचलित)पढों का प्रयोग किया गया है । किसी प्रकार का शंका-समा- 
धान या शाब्दिक विश्लेषण इसमें नहीं दिखाई पड़ता | उदाहरणाथे, मूल यजुबेद में 
पाठ है - 'भाएव्यस्य बधायः ( ११८ ); किंतु परवर्ती काल में काण्व संहिता में उसी 
स्थल का पाठ है--ह्विपतो बधाय' (१२॥६) । इसी प्रकार मूंल यजुर्बेद में है 'एप वो 
अमी राजा! (६।४० ), पर काण्व-संदिता में है 'एप व। कुरबो राजा, एप पद्चाला 








| 
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राजा? ( ११३ )। मूल बेद में जो सामान्य शब्द था बह बाद में विशेषण तथा 
झुन्य विवरण सहित पढ़ा गया, इससे शाखीय व्याख्या का स्वरूप स्पष्ट हो जाता 
है। इन उदाहरणों से प्रकट है कि घेद के आविभाव के बहुत समय बाद जब कुछ 
शब्द्‌ अप्रचलित हो गए या उनके गूढ़ार्थ अस्पष्ट होने लगे तब उनके स्थान पर तत्काल 
प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाने लगा | इस प्रकार शाखाओं हारा उन्तके विव- 
क्षितार्थ की रक्षा की गई | इस प्राचीन काल में अन्य प्रकार के संदेहों की उत्पत्ति 
नहीं हुई थी, अतः इस व्याख्या में शब्द-परिवतेन मात्र दिखाई पड़ता है. । 


(२) पदपाठीय--वैद्क वाडमय में व्याख्या की एक अन्य रीति भी प्रचलित 
है । प्रत्येक वेद के पद-पाठ हैं जिनमें मूल बेदिक पदों का विभाग किया गया है । 
समस्त पदों का बिग्रह, तिल पदों में उपसगे और घातु का प्रथक्करण आदि इस 
व्याख्या-शेज्ती की विशेषता है। पद्पाठ की भक्‍िन्‍नता से अथथ में भी भेद हो जाता 
है, यह उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा । बेद में एक शब्द है 'मासक्ृतः | इसका पद- 


बिच्छेद भा+सकृत्‌ या भास+छत्‌ , दोनों प्रकार से हो सकता है, और पदकारों द्वारा 


किए गए पद-विच्छेद के अनुसार ही अथ करना शिष्ट मांग कहा जा सकता है | 
निरुक्त तथा व्याकरण में जो व्याख्या करने की विकसित पद्धति दिखाई पड़ती है, 
पद्पाठ उसी का प्रारूप है। यह कहना अलुचित.न होगा । बस्तुतः पद्पाठीय व्याख्या 
ही बेद्‌ की आदिस तथा अक्नत्रिम व्याख्या है । 


(६ ) क्रमपाठीय - बेदिक साहित्य में 'क्रम-पाठ”' भी एक श्रकार की 
व्याय्या-पद्धति ही है, क्‍योंकि इसमें मंत्रस्थ पदों का अन्थयपूर्वक पाठ किया जाता 


है, जिससे अर्थ-बोध में संशयों के दूरीकरण के साथ-साथ शब्द-बोध में सौकय भी 


होता है। यह एक अति प्राचीन रीति है। आधुनिक कांल में भी अन्य के साथ- 
साथ व्याण्या करने की रीति प्रचलित है । यह अन्वय दो प्रकार का होता है -( १) 
दंडान्वय तथा (२) खंडान्ब॒य । क्रम्पाठ में दंडान्वय की ही रीति पाई जाती है' 


- क्योंकि इसमें मंत्रस्थ पदों का अ्रवोधालुसारी सब्जीकरण किया जाता है। जान 
पड़ता है. कि जब 'दंडान्वय! से अरथबोध शीघ्रता से नहीं होने लगा, पभी दूसरी 


रीति का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें प्रदनपूर्वक श्रन्वय किया जाता है। काव्यों की 
अति प्राचीन दीकाओं में यह रीति नहीं दिखाई पड़ती, अतएब यह रीति आधुनिक 
है। क्रमपाठ की व्याख्यान-प्रद्धति का. एक उदाहरण लीजिए। '“अग्निमीले 
पुरोहितम' ' ० *«*7(.११११) | यह, ऋग्वेद का आदिस मंत्र हे, पर यदि अन्वय- 





संस्कृत साहित्य में व्याख्या फी पद्मतियाँ घड१ः 


पूवंक इसका पाठ इस प्रकार किया जाय--'पुरोहितम्‌ अग्निम्‌ ईले', तो यह 
क्रमपाठ हुआ | हपष्ट है कि इससे अर्थवोध में सौकर्य होता है, अत; यह एक 
व्याख्यान-पद्धति विशेष हे । ० क्‍ 

( ४ 2 शिखा, धन,-जदा आदि-पूर्वोक्त सिद्धांत से यह भी निर्गल्ित होता 
है कि वेद के 'शिखा', घन, 'जदा! आदि पाठ भी मुख्य या गौण रूप से एक प्रफार 
फी व्याख्या-पद्धति ही हैं। मंत्रों के इन सब पाटों से केवल यंही नहीं' कि अंत्र- 
शरीर अविकृत रहता है, अपितु इनसे अरथबोध भी कभी विपयैस्त नही' हो 
सकता तथा अनेक स्थल्लों पर शब्दघोध में संशयोब्छेदपूबंक सुकरता होती है। 
शिखा, घन आदि के स्वरूप की आलोचना यहाँ अप्रासंगिक छात। अनावश्यक है । 
इन सबका विवरण “जटाश्रष्टविक्ृति संग्रह” में देखना चाहिए | क्‍ 

अब बेदांगों की व्याख्यान-पद्धति भी द्रष्टव्य है। बेदांगों में 'कल्प!” तथा 
ज्योतिष! को साक्षात्‌ रूप से व्याख्या नहीं कहा जा सकता, अत; यहाँ 'शिक्षा', 
'निरुक्त' आदि की ही विशिष्टता आलोचित होगी । ्ि 


(४ ) शिक्षा--बेदांगों में प्रथम व्यास्यान-पद्धति- शिक्षा' में दृष्ट होती है । 
शिक्षा > उच्चारण की विद्या । शंका हो सकती है कि इससे व्याण्यामपद्धूति 
का क्या संबंध दे ! उत्तर यह है कि कई स्थलों पर उच्चारण के भेद से अर्थ मैं 
मिन्नता हो जाती है । यथा-- इन्द्र शब्र' शब्द यदि अंतोदात हो, तो उसका अर्थ क्‍ 
होगा इंद्र का शब्ञु', पर यदि आयुवात्त हो तो उसका अर्थ होगा 'इंद्ररूपी श्र 
( पतंजलि, परपशाहिक ) | अतएव शिक्षाशाञ्ष भी व्याण्यान में सद्दायक होने के 
कारण व्याण्या की एक पद्धति विशेष है । 


. स्वर के बिना विवक्षित अर्थ का भी घोध नहीं होता | इसका उदाहरण सर 
भाष्योक्त 'स्थूल-प्षती' शब्द । इसके दो अर्थ दो सकते हैं--स्थूला च असौ प्रपती, 
उथोत्‌ स्थूल्न बिंदु; तथा स्थूल प्रषती बाल्ली गौ । इन दोनों अर्थों में भिन्न प्रकार के 
खबरों का प्रयोग होता है और पनके प्रयोग के बिना वक्ता का अभीष्ठ श्र्थ कद्ापि 
गम्य नहीं हो सकता । द 

(६) निरुक्त-- इस शास्त्र में भी एक विचितन्न व्याख्या-पद्धति का परिचय 
मिलता है। यह पद्पाठ व्याख्या से अधिक विकसित है, ऐसा पहले कहा जा चुका... 
है । निरुक्त व्याख्या की विशिष्ठता यह दे कि यह प्रत्येक शब्द की प्रकृति का निर्देश _ 
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करता है, प्रत्येक शब्द के प्रदृत्तिनिमित्त के अनुसार उसके व्युपपशिनिम्चित्त का 

झन्वेषण करता है तथा एक शब्द से अनेक अर्था की. अभिव्यक्ति,किस प्रकार होती 

है; इसका सप्रभाण निरूपण करता हे । उदाहरणाथे निधंदु के प्रथम शब्द (भी ) 
| की व्याझ्या में निरुक्तकार ने कहा है--'गी' ए्थिवी का नाम है, क्योंकि यह 
| दूर तक गन करती है, किंच इसमें भूत ( प्राणी ) गमन करते हैं। अथवा 'गा' 
| धातु से भी यह शब्द संभव है... इत्यादि | यही घात पद शब्द के निवचन में 
भी है। यास्क के अनुसार 'पाद' शब्द गत्यर्थक धातु से घचता है; उसका निधान 
होने के कारण पद्‌ का नाम पाद है. » # » | पशुओं के चार पेर होते हैं, अतः 

. पाद शब्द च॒तुर्थाशवाची भी होता है, इत्यादि । अथ के साथ शब्द की प्रकृति का 
| ... समन्वय दिखाना इस रीति का सौलिक वेशिष्टथ है । 


... (9) ध्याकरण-- व्याकरणशास््र की व्याख्या-पद्धति निरुक्त से अनेक अंशों 
झें भिन्न है अतः यह भी एक विशिष्ट व्याख्या-पद्धति का विज्ञापक है| यथ्पि थे दो 
शाज परस्पर स्वार्थशाधक हैं, पर व्याफरण-पद्धति की कुछ अपनी विशेषता हे । 
मैरुक्त व्याख्या केवल शब्द की प्रकृति का उल्लेख करती है, प्रत्यय का नहीं, परंतु 
व्याकरण में अवध्य॑भावी रूप से प्रत्येक पद के प्रकृति-प्र्यय को. दिखाया जाता 
है । इस शास्त्र के अनुसार प्रत्यय का अधथ प्रकृति के श्रथे से घलवान होता है, अत। 
प्रत्यय का यरलेख इसकी व्याख्या-पद्धति का मौलिक वेशिष्टय है। व्याकशणशाज्ष 
मिरक्त की भाँति शब्द के प्रश्नुत्तनिभितत के साथ उसके व्युत्पत्तिनिभित्त का सप्त- 
न्वय सर्वत्र नहीं दिखाता | उसकी व्याख्या-पद्धति इस प्रकार की द्वोती है कि उससे 
 अ्रज्ञात शब्द सुनकर उसके प्रकृति-प्रत्यय का ऊहन कर कर्यचित्‌ अथेबोध किया 
जा सकता है | व्याकरणशास्ष यह भी नहीं घतलाता कि अथों का विकास किस 
प्रकार होता है. तथा किस प्रकार एक शब्द विभिन्न अथे देने लगते हैं--जो निरुत्त 
की एक सुझिय विशेषता है । परंतु यह विशेषता केवल व्याकरण में हो होती है कि 
बह व्याख्या द्वार यह बतलाता है. कि कौन शब्द किस अर्थ में साधु है, कौन 
किस अर्थ में असाधु । 


पे 


लय के ।६ गा 
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हक रे (८) छुंद्शाअ--यथपि छुंद्शाख का मुख्य संबंध अथों के विशदीकरशण 
8... से नहीं है और इस कारण यद कोई मौलिक व्याख्या-पद्धति नहीं है। तथा लोकिक 
रक्त में छंदभेद के साथ अर्थमेद का दृष्टांत भरी नहीं मिक्षता एवं बेद में भी कचित्‌ 
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ही मिलता है, तथापि छंद्शासत्र वेदू-व्याष्यान फे लिये ही है ओर बेद में कई स्थलों 
पर छुंदसेद से अयथभेद हो जाता है, अतः अर्थज्ञान में सहायक होने के कारफ 
इसकी भी गणना हमने व्याख्या-रीतियों में की हे । 


छंद्भेद से अथभेद का एक विशिष्ट उदाहरण दिया जाता है | परहु्चेद में 
एक मंत्र हे “त्वनग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेमिर्मानुषे जने ( ६१६॥१ )। 
इसके छंद के विषय में दो मत है। ऋफकसबानुऋमणी के अनुसार यह 'वर्धमाना 
गायत्री” ( ६+७+5८ अक्षर ) है। पर निदान सूत्र के असुसार यह 'पिपीजिका 
अध्या' है। व्धेमाना गायत्री मानने पर अन्वय होगा-त्वमग्ने थज्ञानां-द्ोता 
विश्वेषां हित-- देवेभिमानुषे जने; झौर टित्तीय मत से होगा-त्वभर्ने यशज्षानां 
होता--बविश्वेषा हित।--देवेमिमानुषे जसे | प्रथम भत से होता” शब्द पूर्वान्धयी 
होगा, छ्ितीय मत से उत्तरानवयी | श्रतः छुंदभेद से अथभेद भानना पड़ेगा। 


अब हम लोकिक संस्कृत साहित्य से ऐसी व्याण्या-रीतियों का विवरण केंगे 
जिनमें केबल शब्द का विश्लेषण ही नहीं, अपितु अपेक्षित विषय का पूरण एवं 
शंका-समाधान आदि सी हे। अथ्र-विश्लेषण की दृष्टि से ये पद्धतियाँ महत्त्वपूर्ण 
हैं। इनमें शात्विक विश्लेषण कुछ अंश तक गौण है । 


(९ ) छूत्ति--इस रीति का प्रयोग सूत्रग्रथों की व्याथ्या के लिये किया 
जाता .था। इसका क्क्षण है--“सूत्रार्थप्रधानों प्रंथों ब्रत्तिए” ( पद्म॑जरी ) 
अथात्‌ जिस रीति में केबल सूत्रों का अथ मात्र विखाया जाय वह धवृत्ति! है। सूत्र 
का स्वरूप अति लघु होता है, अतः उसमें अनेक विषयों का धअध्याहार कर सून्नार्थ की 
पूर्णंता दिखाई जाती हे। इसी पूर्णता-विधायक रचना-शेली का नाम वृत्तिहे। 
सूत्रों की व्याण्या में ध्रृत्ति ही सबग्राचीन है। सूत्र व्याण्यासापेक्ष होते ही हैं 
( सुत्नाणां सोपरकारत्वात्‌ , प्रदीप ६॥११ ) झौर इनका अविनाभावी उपसरकार (सापेक्ष 
अथ का पूरण ) बृत्ति से ही किया जाता है| जैसा कि आचार्य कुमारिल ने 
कहा है. (ग्रसिद्धहानि। शब्दानां अप्रसिद्े व कल्पना; न कायो वृत्तिकारेण सति 
सिद्धायसंभवे--इलोकवातिक;, १।१॥१ ), वृत्ति में शंका-समाधान तथा अनपेक्षित अथ 
का अवतरण नहीं करना 'वाहिए । 


( १० ) घार्तिक-इस व्याख्या में सूत्रों की समालोचना की जाती थी। इसका 
लक्षण है---“उक्तानुक्तदुरुक्ताविचिंता यत्र प्रवर्तते, त॑ प्रैथ॑ वार्तिक प्राहुः बातिकज्ञा 
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विपरिबित:' ” (संबंधवार्तिक, पृष्ठ ७) अर्थात्‌ व्याल्येय प्रंथ की उक्त-अलुक्त- 
वुझक्त संबंधी समालोचना का नाम वार्तिक है। विष्णुघर्मोत्तर में ,भी चातिक का 
लक्षण दिया है, वहाँ प्रयोजनांश के विवरण तथा संशय-निर्णय की उपपत्ति को भी 
वार्तिक-शैली का बेशिप्टय घतलाया गया है । 


(११ ) भाष्य--संशय-निराक रण आदिसे युक्त व्याण्या-रैल्षी का दूसरा प्रकार 
ध्ाष्य' भी है | व्याख्या की पद्धतियों में यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्श है। इसका' सामान्य 
लक्षण है--/आआक्षेपसभाधानपरों ग्रंथों भाष्यम” ( पद्म॑ंजरी )। अन्यत्र इसका 

लक्षण है--'सूत्रार्थों व्ण्यत्ते यंत्र पदे। सूत्नानुसारिभिः), स्वपदानि च वण्यन्ते भाष्य 
भाष्यविदो विदु। |” इन दोनों को मिलाने से भाष्य का लक्षण इस प्रकार होगा-- 
(जिस व्याज्या-पद्धति में शंकाओं का समाधाम हो, सूत्रानुसारी शब्दों से सूत्रार्थ 
का विचार हो तथा अपनी ओर से प्रयुक्त शब्दों की भी व्याण्या हो, वह भाष्य 
है! बातिक में जो शंका रहती है बह सूत्रों से स्वयं उत्यित होती है, अन्य संप्रदाय 
द्वारा उठाई गई नहीं, तथा वातिक में अप्रासंगिक विषयों का विचार नहीं होता; 

पे परंतु भाष्य-ज्याण्या में शाख्र से संबंधित सभी विषयों का बिचार किया जाता है । 

( १२) स्यास--जिस व्याण्यान-पद्धति में मूल ग्रंथ के सिद्धांत की स्थापना 
की ओर अधिक चेष्टा की जाती है उसका नाम “यास्त! है; क्‍योंकि इसका लक्षण 

किया गया है--“न्यस्यते स्थाप्यते दृढीक्रियते अनेनेति न्‍्यासः |” यद्यपि प्रचलित 
न्यास-प्र'थों में केवल स्वमत-स्थापन का ही प्रयत्न नहीं दिखाई पड़ता, परमत-खंडन 
भी है, तथापि यह समझता चाहिए कि उन स्थल्नों पर १रमत-खंडन स्वमतत्स्थापन 
के लिये ही है, अतएव क्क्षण का समन्वय हो जाता हे । 

( १३ ) चूशि-७त्क पद्धति की बिपरीत पद्धति भी है, उसका नाम है चुशि! 

. किसी के मत से यह भाष्य का पर्यायवाची ४। इस सीति में परप्रत-खंडन ही अधिक 
मात्रा में किया जाता था | यह शेज्ली परमत को विचू्ण करती थी, इसी से इसका 
नाम 'चूरि' पड़ा | 

उपयुक्त दो रीतियाँ न्‍्यायशाश्ष के 'जलूप' तथा 'वितण्डा' के अनुसार हैं.। 
केवल स्वपत-स्थापन करने का नाम है 'जंत्प' तथा केवल परमत-खंडस का. 
'बितण्डा' । 

उपयुक्त व्याख्यान-शेलियों में बिचारांश की कुछ प्रधानता होती है, लेकिन 
ऐसी भी व्यां्यान-पद्धतियाँ हैं, जो मूल व्याण्येय प्रंथ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं 
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कहती, मूल का अर्थवोध कराना ही जिनका एकमात्र लक्ष्य है। वल््यमाण पद्धतियाँ 
इसी प्रकार की है, | 

( १४ ) ठीका--इस रीति में व्यास्येय प्रंथ के प्रत्येक पद्‌ की ध्याख्या होती _ 
थी। इसका लक्षण है--' टीका निरन्तरा व्याध्या?; अर्थात्‌ अंतरहीन व्याख्या का नाभ 
टीका है । यह रीति संभवत्तः बालकों को कठिन अंथों का अर्थवोध कराने के लिये 
आविष्कृत हुईं थी। अति प्राचीन काल में यह रीति नहीं दिखाई पड़ती । 

(१०) पंजिक।--यह टीका का ही एक एछन्‍्नततर रूप है। क्योंकि इसका 
लक्षण हे-- पंजिका पद्संजिका', अथात्‌ पंजिका का कार्य पदों का विभजन करना 
है| यहाँ पद! का अथ विषम पद! ( अर्थात्‌ जिसका अर्थ सहज रूप से सभक में नहीं 
आत्ता ) समझना चाहिए, अन्यथा पंजिका और टीका में कोई मोलिक अंतर नहीं 
रहेगा । प्रचलित पंजिकाओं में विपभ-पद्‌-व्याख्या के साथ-साथ टीका.रीवि भी दीख 
पड़ती है, जो प्रमाणित करता है कि बाद में इन सब रीतियों का परस्पर. सांकर्य ट्वो 
गया । क्‍ छ् क्‍ 
... (१६) परपश--यह भी एक बिशिष्ट व्याख्यान-रीधि जान पड़ती है । शिशु 
पाल वध ( २।१६५ ) की व्याख्या में बललभ ने कहा है--'पस्पशा प्रयोज॑नप्रंथ।” 
अर्थात्‌ जिसमें मूल भ्रंथ का प्रयोजन दिखाया जाय उस व्याख्या का नाम पस्पश 
है । मत्लिनाथ ने भी प्रायः ऐसा ही कहा है--पस्पश। शास्त्रारभ्भसम्थेक। एउपो- 
दूघातसन्दर्मप्रंथ/” ( घंदापथ )। यह व्याख्या व्याण्या-भ्रथ के आरंभ में ही 
लिखी जाती थी, जेसा कि व्याकरण-महाभाष्य में हे । 

(१७) चर्णिका--यद्यपि इसके विशेष स्वरूप का पता नहीं चत्नता, किंतु यह 
भी एक व्याख्यापद्धति जान पड़ती है । सिद्धांतकौसुदी की व्याख्या में तरवबोधिनी 
में लिखा है--/ वर्शिका ग्रन्थविशेषस्‍्य व्याख्या” (५० ५१०, लाहोर-संस्करण ) | 
किसी के मत से यह्‌ किसी व्याख्या का नाम है। वेदांत-भाष्य में ११३ सूत्र की 
आचार्य शंकर ने दो व्याख्याएँ की हैं. और प्रत्येक व्याण्या के अंत में कहा है “इति 
प्रथम॑ वर्णकम!?, “इति टछ्विंतीयं व्शंकम ।” क्या इससे यह ध्वनित हो सकता है कि 
वैकल्पिक व्याख्या का नाम 'बर्णुक' है ९. ड़ 

अन्य आवश्यक ज्ञातव्य 

अब हम व्याख्या संबंधी कुछ विशिष्ट तस्वों के विषय में प्राचीन आचायों 
का अभिमत प्रस्तुत करेंगे । 








ब्क 
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(१) यह सर्बब्रिदित है कि व्याण्या ग्रंथ की ही होती हे 


प्रदार्थ-विशेष की नहीं, पंर व्याकरण-महाभाष्य में कहा, गया हो 


“पाटलिपुत्रस्य व्याज्यानी सुकोशज्ञा” अथात्‌ सुकोशला मगरी पाठलिपुत्र 
नगर की व्याख्या करती है बस्तुतः यहाँ व्याख्या साहश्यभूलक है, अथौत्‌ 
व्याख्यान-प्रथों में जेसे व्यास्येय प्रंथ के अवयबों का स्पष्टीकरण (विशिष्ट 
आाश्या' ) किया जाता है, बेसे ही सुकोशला नगरी यह दिखाती है कि पाटलिपुत्र 
नगर का अवयव-संस्थान कैसा दै। अवयधंशः आश्या' ब्याख्या'- यह लक्षण अंथ 
तथा नगर दोनों में ही चरितार्थ हो' रहा हे--भिम्न हृष्टिकोश से । 


...._ (२) व्याख्या विकरप! व्याख्या का एक अबध्य-ज्ञातव्य तरव है। कभी- 
कभी देखा जाता है कि व्याख्याकार प्राकृतन व्याण्या का खंडन किए बिना ही नहे 
व्याख्या करते हैँ, तब यह प्रश्न उठता है कि यह इस नई व्याख्या का प्रयोजन 
क्या ९ इस प्रश्न का युक्ततम उत्तर आचार्य कुमारिल ने विया है--स्वेध्याख्या 
विकल्परय हयमेव प्रयोजनम, पूर्वत्रापरितोषों या व्याख्यावेशश्मेष वा! ( पंत्र- 
बातिक, (९१); अर्थात्‌ वैकल्पिक व्याख्या के दो ही प्रयोजन छोते हैं--पहला, 
पूर्व व्याय्या से असंतोष; दूसरा, नई व्याख्या का पूष व्याख्या से पत्कषे । ऐसे स्थलों 
पर कौम सी व्याख्या व्याख्याकारसस्मत है; इस विषय में संप्रदाय ही प्रमाण 
होता हि | 

(३) पटकाब्यों के टीकाकार मह्लिनाथ ने अपनी काध्य-व्याख्या के बेशिष्टथ 
का उल्लेख किया है। यह व्याख्यान-पद्धति सर्वोत्कष्ट है, इसमें कोई संदेह गहीं | 
उनका कंथन है-- इह्ान्वयमुखेनेव सं व्याख्यायते मथा, नाभू्ल लिंख्यते क॒िंचिन्‌ 
तानपेक्षितमुच्यते” ( सब टीकाओं के प्रारंम में कथित ) । वस्तुत। उनकी टीका में 


द्याख्येय प्रंथ के सर्वाश की ध्याख्या है, कोई बाक्य निमूत्त महीं है, तथा अप्रार्स- 


गिक थातों का प्रस॑ग नहीं है । मत्लिनाथ की इस जनन्‍्णततभ शेज्ञी का एक कारण 


. है। प्राचीन लोग कहते थे--समासोर्श मतिं हन्ति विस्वरोक्त न गृहाते”, अथात्त 


स्वस्प कहने से अथेबोध दुघट हो जाता है और विश्तार से कहते से सुनते में 


: प्रवृत्ति नहीं होती | अतः मह्लिनाथ ने एक तृतीय शेज्ली को जन्म दिया । 
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तल व्याख्यान इति च तदू व्याख्यातव्य नास्न! । ( अष्टाध्यायी ) 


संस्कृत साहित्य में व्याख्या की पद्धतियों' ४४७ 


(४) प्राचीन आचायों ने कपी-कभी दो सबंधा पथक संथों में सी, एक अन्य 
का व्याख्यानअंथ है-- ऐसा भाना हे। इसका उदाहरण स्वह॒प हे तथा इसे एक 
गौण व्याज्यान समझना चाहिए । उदाहरणाथ, भ्रीमद्भागवत्त फे विषय 


में गरुड पुराण में कहा गया ह-- गायत्रीभाष्यरूपो बसों इत्यादि, 
अर्थात्‌ भागवत गायन्नी का भाष्य है। भाष्य का जो लक्षण पहले कहा गया दे 


बह गायत्री मंत्र पर कुछ भी नहीं घटता | शायद प्राचीन लोग यह समभते थे कि 
भागवत का अंतिम तात्पयं वही है जो गायत्री का है तथा भागवत्त की कथा 


इत्यादि सब उसके अथे की पुष्टि के लिये है, इसलिये गौश रूप से उसे 'भाष्य' 


कुद्दा गया । यही बात पुराणों पर भी घटती है, क्योंकि पुराणों को 'वेद-व्याख्या 
स्वरूप” कहा जाता है । वेद्‌ के शाखीय व्याख्यान तथा पौराणिक ब्या-थान में 


अंतर है । शाखीय व्याब्यान में वैदिक शब्दानुपूर्वी को, जहाँ तक संभव है, लेकर 
व्याध्या की गई है ( भाष्यादिकों की तरह नहीं ), पर पुराणों की शब्दालुपूर्बी बेद 
से साक्षात्‌ कुछ भी संबंध नहीं रखती 


(५) बेद की व्याख्या के विषय में मध्व-संप्रदाय में एक विशिष्ट तथ्य है 
५ यद्यपि बह आजकल के विद्वानों की दृष्टि में संगत नहीं होगा ) । तदनुसार लारी 
टीका में कहा गया है 'गुणाधिक्य येन भवेद्‌. बेद्स्याथें।स एवं.हि? ( प्रू० १ ", 


 अथोत्‌ जिस व्याख्या में मंत्र का सबसे उच्च अर्थ हो, बही वेद का ठीक श्र्थ है-- 


ऐसा जानना चाहिए । बेद्-ब्याख्या करने के लिये इस रीति को अपनाने का कारण 
यह है कि भारतीय परंपरा के अनुसार बेद सर्वोच्च ज्ञान का अक्ृत्रिम आकरस्थान 


है, अतणवः जिस व्याख्या में सर्वोत्कृष् अर्थ किया गया हो' उसी को ठीक-टीक चेद्‌ 


व्याख्या कहा जा सकता है । 


प्राचीन आचाये यह भी मानते थे कि ध्याख्याता को स्वसंस्कार के अनुसार 
अथ का प्रतिभास होता है और इसी लिये व्याख्या ध्याख्याठृप्ज्ञा की शनुगामिती 
ही होती है! यही कारण है कि प्राचीन काल में व्याख्यानकर्ता के लिये प्राचीनतम 
सांप्रदायिक आचार्यो के मतों का अनुसरण भी एक आवश्यक फतब्य समझा जाता 
था। भिरुक्त व्याख्या में भगवदूदुर्गांचाय ने कहा है कि प्रज्ञाशुद्धि के अनुसार व्यास्याता 
वेद की साधु तथा साधुतर व्याख्या कर सकता है। इस सिद्धांत को उन्होंने प्न्यत्र 
भी कह्दा है, यथा--अनुपक्षीणशक्तयों दि विभवों वेद्शब्दा! यथाप्रज्ञपुरुषाणामर्था- 
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मिधाने विपरिणममाना) सबंतोमुख अनेकार्थान्‌ प्रकुबेन्ति इत्येतदनेन प्रदर्शित 
भवति' ( निरुक्त ठीका ९(२० ) | हक 


(६ ) व्याख्यान के गुण के विषय में प्राचीन शाश्ष में एक ओर भी नियम 
बीख पड़ता है। वह है व्यास्यान-गौरब' तथा '्याख्यान-लाघव' | जब अनावश्यक 
क्िष्टता से व्याख्या की जाती है तब उससे 'व्याज्यानगोरब' रूप दोष होता है और 
इसी लिये बह प्रायः त्याज्य होती है, तथा जिस ध्याख्या में इस प्रकार की क्षिष्ट 
कल्पना न कर ल्घुता के साथ युक्तिसंगत अथ्थ दिखाया जाता है उसी को प्राचीन 

. ज्ञोग प्रामाणिक मानते थे । इसमें हेतु यह है कि यदि क़िंष्ट-कल्पनापूरवेक व्याख्या 
की जाय तो बैसी व्याख्याओं की प्रतिष्ता नहीं हो सकती | क्योंकि क्लिष्ट करपता का. 
कोई नियापक नहीं है | अतएंब गौरवयुक्त पध्याख्यानों के प्रति अंत में श्रविध्वास 
हो जाता है। 'व्याख्यालाघब' में यह दोष नहीं है, यह सहज ही समझा जा 
संकता है । 
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अवहड और उसकी मुख्य विशेषताएँ 


[ श्री शिव्श्नसाद सिंह | 


भाषाशास्तरियों के बीच अवहंठ्ठ काफी विवाद्‌ का विषय रहा है । भिन्न-मिन्न 

..बिद्ठानों ने कभी इसे मैथिल अपश्रंश, कभी संक्रांतिकाल्ीन भाषा और कभी पिंगक्न 

आदि साम दिए हैं। यह विचारणीय है कि अवहंड क्या है, ओर इसका प्रयोग अच 
तक के उपल्वष्ध साहित्य में किस-क्रिस रूप में हुआ है | 


... अवहद् शब्द का सबसे पहला प्रयोग ज्योतिरीश्वर” ठाकुर के 'बर्णरत्लाकर' 

( १३९५ ३० ) में मिलता है | राजसभाओं में भाट जिन छः भाषाओं का वर्णन करता 

है उनमें एक अवहूड भी है | दूसरा प्रयोग विद्यापति की फीतिलता में हुआ है,* जो 

सबबिदित है । प्राछृतपेंगलम्‌ के टीकाकार वंशीधर ने पहले सूत्र की व्याख्या में 
पिंगल को अबहद के रूप में स्वीकार:किया है |? तेरहवीं शी के प्रसिद्ध श्रपश्न॑श 

कवि अब्दुरहमान ने अपने 'संदेशरासक' में अवहृड्ड भाषा का नाम्म लिया है।४ 


हे इन चारों प्रयोगों पर विचार करने से पता चलता है. कि आवहड़ का प्रयोग 

खब जगह श्रपश्न॑श के लिये ही किया गया है। षड्भाषा प्रस॑ग में सबेत्र संसक्तत और 
छ प्राकृत के बाद अपश्रृश का ही नाम लिया जाता है। पढमापा का भी प्रयोग बिरल 
नहीं । लोष्टदेव कवि की प्रशंसा में मंख में कहा था कि छः भाषाएँ उसके मुख में 
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१-पुनु फश्सन भाट, संस्कृत, पराकृत, अवह8, पशाची, शोरसेनी, मागधी छह 
प्रा क तत्वज्ञ, शाफारी, आभिरी, चांडाली, सावली, द्रावडी, मौतफली, बिजातीया सातह 
ष्राफ कुशलह | ( वर्णरतज्ञाकूर, ५५ ख ) 
२--देसिल वअना सब जम मिट्ठा, त॑ तैसन जग्पजों भवह्ृद्या । ( फीर्तिछता ) 
२--प्रथर्म भास तरंडो णभोी सो पिंगलो जभइः | क्‍ 
॥ ' ह . थीका--प्रथमी' भाषा तरंडो प्रथम भाद्य। भाषा भवहट्न भाषा यया भाषया क्षर्य 
ठ ग्रंथों रचित) सा अवहद्न भाषा | (प्रा० पँ०, प्ृ० ३ ) ः 
४--अवहड्ठब सक्‍फय पाइयमि पेसाइयमि भाषाएं | 
लक्खण छन्दाहरणे सुकइते भूसियं जेहि । ( संदेशरासक, पृ० सं० ६ ) 
खा कर्ज 
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सदा निवास करती हैं ।" पृथ्वीराज की प्रशंसा करते हुए जयानक ने लिखा है 
कि छः भाषाओं में उनकी शक्ति थी ।* ये छः भाषाएँ कौन थीं १ अंख कवि के 
श्रीकंठटचरित की टीका से पता बक्षता है कि छः भाषाओं में संस्क्रत, प्राकृत, शोर- 
सेनी, मागधी, पैशाची और अपश्र श भाषा की गणना होती थी ।* 


: श्रीक॑ठ्यरित की टीका में वर्शित ये छः भाषाएँ श्री ब्योतिरीश्वर ठाकुर के 
वर्णरन्नाकर में कथित छः भाषाओं से पूर्णतया मेल खाती हैं। इस प्रसंगों से संपष्ट 
माछ्म होता है कि अपश्र'श ही को. ज्योतिरीश्वर ने अबहठ्ठ कहा है। विद्यापति 
और अदृहयाण ने संस्कृत, प्राकृत और अवहद्ठ, इन तीन भाषाओं को वष्चों की 
है । यह भाषात्रयी भी काफी प्रसिद्ध है। संस्क्त, प्राकृत के पश्चात्‌ अपक्रेश की. 
गणना प्रायः ही द्वोती है । 

अपभ्रंश' शब्द बस्तुतः स्वयं अपभ्र'श भाषा के नियमों के अनुसार 
अवृहंस' हो जाता है। इस 'अवहंस” शब्द का प्रयोग बहुत पहले प्राक्ृत भाषा 
के एक कवि ने किया है। अपभ्रंश काव्यत्रयी की भूमिका में श्री एल० बी० गांधी 
मे आठवीं शताब्दी के उद्योतन सूरि की कुबलयमाल्ला का एक जद्धरण दिया हे 
जिसमें 'अवहँस' शब्द का प्रयोग हुआ है.। अपभ्रंश की प्रशंसा करते हुए कवि ने 
कहा है कि अपभ्रश शुद्ध हो या संस्क्ृत-प्राकृत से मिश्रित हो, यह पहाड़ी कु्या 
की तरह अप्रतिहतगति है. तथा कुपित प्रियतमा के संज्ञाप की तरह मनोहर है । 
राजशेखर कवि ने अपने बालरामायण में इसी 'अवहँस” को 'अवहत्थ” कहा है। 
इन प्रयोगों से इतना स्पष्ट हो जाता है. कि अवहंस, अबहृ्ड, अपहृत्य आदि 
अपश्रृंश के ही भिन्न अभिधान हैं। हाँ, अवहद्ठ के प्रयोग के बारे में एक घात और 
५--मुखे यध्ष्य भाषा। पडघिशेरते | ( श्रीषंठचरित, जंतिम सर्ग ) 
६--जास्येडप लीलाजिततारफाणि गीवाणवाहिन्युपफारफाणि | 
जयन्ति सोमेश्वरनन्दनश््य षण्णां गिरां शक्तिमतो यशारि ॥ 
प्रथ्वीराज विजय, प्रथग संग ) 
७--माकत संब्कृत मागध पिशाच भाषाश्य शौरसेनी व । 
पष्ठो उत्र भूरिभेदों देशविशेषा दपश्र शा || २।१२ 

 प++ता कि अवहंसं होइ | त॑ सक्षयपय . उमय सुद्धासुद्ध पर सम तरंग रंगत 

-ः बग्गिरं पणय कृविय वियमाणिनि समुल्छाव सरिसं मंगोहरम [रे 
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विचारणीय है | अबहद्ट शब्द का प्रयोग केवल परवर्ती अपभ्रंश के कवियों ने किया 
है, इसलिये चाहूँ तो यह भी कह सकते हैं कि यह जान-बूमकर हुआ ओर ये कवि 
इस शब्द से अप्रश्रंश की भी अ्रष्टता, या भाषाविज्ञान की पदावली में कहें तो 
अपश्रंश का विकास धोतित करना चाहते थे | द 

परवर्ती अपश्रंश या अवहड के विषय में बहुत सी श्रांत धारणाएँ हैं. जिमका 
निराकरण आवश्यक है, पर इस निबंध में हम श्रथहृद्ठ की मुख्य .विशेषताएँ 
दिखाना चाहते हैं इसलिये यहाँ हम अन्य विवादास्पद प्रश्नों को श्रत्ञण रखकर 
थोड़े में अपनी अवहद्द संबंधी मान्यताओं का ही उल्लेख कर देना उचित 

ममते हैं । 

अबहद्ठ, जसा कि समझा जाता रहा है, मेथिल अपश्रृश नहीं है । एक तो इस 
शब्द का प्रयोग केवल मैथित्ल कबियों ने (विद्यापति, ज्योतिरीश्वर) ही नहीं किया 
है, अपितु यह संपूर्ण उत्तर भारत के विभिन्न कवियों हारा परवर्ती अपभ्रंश के लिये 
प्रयुक्त शब्द है | वूसरे केवल कीर्तिल्ता की भाषा को अवबहद्ठ का प्रतिमान मानकर 
क्षेत्रीय प्रयोगों के आधार पर इस भाषा को मैथिल् अपभश्रंश कहना उचित नहीं 
है ।* अवहद्ठ पश्चिमी प्रांतों में पिंगल नाम से ख्यात थी, ऐसा डा» चटर्जी का 
विश्वास है ।"* प्राकृतपेंगलम्‌ के टीकाकार ने पिंगल और अवह्न का सहृशार्थक 
प्रयोग अवश्य किया है, पर वहाँ भी इस अथंसाम्य का कोई आधार नहीं बताया 
 गया। भिखारीदास ने पट भाषाओं में नाग भाषा का नाभ लिया है।"? नाग 
भाषा से शायद्‌ भिखारीदास का तात्पय पिंगल से है। पिंगलाचाये नाग जाति के 
थे, यही इसका आधार प्रतीत होता है । एक ओर पिंगल को नाग भाषा कहा 
गया, दूक्षरी ओर मिर्जा खाँ ने अपने ब्रजभाषा व्याकरण में प्राकृत अथौत्‌ अपश्रेश 
को नागबानी या पाताक्षबानी कहा है। संस्कृत, प्राकृत और भाषा (ब्रज) के घारे मैं 
वे कहते हैँ कि पहली अर्थात्‌ 'सहंसंकित' में विभिन्न कल्ला, विज्ञान आदि बिपयों: 


९---गने अपने निबंध 'अवहृद्ठ भोर कीर्तिछृता' में इस प्रश्न पर विस्तार से विचार 
किया हैं । क्‍ 
. १०--“ओरिजिन एंड डेवेकपर्गेंट भोब्‌ बेंगाली छें'वेज', १६२६, पृ० ११४ 
११०--अज मागधी मिले अमर नाग जबन भाखानि | 
: सहज पारसीहू' मिले खट विधि फहत बखानि॥ 
( फाव्यनिर्णय, १।९५ ) 


है कननफि-ज-+- तय ता 








हर नागरीप्रंचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ भंक-४, सें० २०१० 


पर पुस्तकें लिखी गई है। इसे आकाशवाणी या देवबाणी कहते हैं। दूसरी परा- 
किते! है। इसका ग्रयोग राजा ओर मंत्रियों की प्रशंसा के लिये “किया जाता है । 
इसे पातालबानी या नागबानी कहते हैं. ।** मिर्जा खाँ 'पराकिते' को संस्कृत आर 
ब्रज के बीच की वस्तु भासते हैं | अब हम चाहें तो मिखारीदास की सागशाषा; 
मिर्जा खाँ की पातालबानी या नागबानी ( जिसे वे पराकित कहते है ) ओर वंशीघर 
की पिंगल को एक भान सकते हैं और इसे परवर्ती श्रपनश्न॑ंश कहें तो अनुचित न 
होगा । इस तरह यदि पिंगल शब्द परवर्ती धअपभ्रंश के किये प्रयुक्त हो तो इसे 
'अबहड? का सहशार्थक मान सकते हैं | किंतु यदि यह शजस्थानी मिश्रित पुरानी 
ब्रज का नाम है तो अवहृद्द का वाचक नहीं हो सकता । 


सच तो यह है कि अवहृद्द का साहित्य बहुत न्यूम मात्रा में उपलब्ध हे ओर 
जो कुछ है भी वह इसके मूल प्रदेश के बाहर का है जिसके कारण लोग इसे नाना 
नाभों से पुकारते हैं। अवहद के सच्चे स्वरूप की यदि भाषाशाश्लीय व्यारंया हो 
सके; तो पुरानी बंगला, पुरानी अ्रसमिया, पुरानी मैथित्ञी आदि ज्ञाभों के बिल्ले जो 
किसी परवर्ती अपभ्रैश ग्रंथ पर लगा दिए जाते हैं, निरथेक हो जायेंगे। इसी प्रकार 
जूनी गुजराती, प्राचीन राजस्थानी और प्राचीन शुर्जर आदि नाम भी सोच-समम 
कर रखे जाने चाहिएँ | दसवीं से बारहवीं शी तक का पूरा अ्रपश्र'श साहित्य, जो 
अपनी विकसित प्रबूतियों एवं आधुनिक आयेभाषाओं के उद्गम बिंदु. पर प्रतिष्ठापित्त . 
होने के कारण अपनी तरह का अकेला है, वस्तुत।! सबका है, पर वह स्वर अपना 
एक अस्तित्व रखता है । इसे आप तेसीतोरी के शब्दों में पिंगल अपभ्रंश कह 
लीजिए, "3 संक्रमणकालीन अपश्र'श कह लीजिए, इससे भाषा के स्वरूप में 
कोई अंतर नहीं आता । सच तो यह है. कि इस काल की भाषा का ढाँचा मूलतः 
, शौरसेनी अपभ्रंश का है, परंतु उसमें विकसित अवस्था का दश्शन होता है। 
. अबहद्ठ का स्वरूप आधुनिक आये भाषाश्रों के मूल ढाँचे को खड़ा कर रहा था। 


.. इसमें आधुनिक आये सापाओं के विकास संबंधी घहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। 





ह ॥ : अबधी, प्र, खड़ी बोली की हरी तरह अन्य आधुनिक आये भाषाओं षछे ऐेतिह/सिक 
विकास की कहानी अबहृद्द के स्वरूप-ज्ञात के बिना अधूरी या अतिखित रह सकती 


१२--४ ग्रमर ओब॑ दि ब्रज), विश्वमारती ( कलकता ५ १९३५, ० ३४ 
१३--ओछड वेत्टन राजस्थानी”, इंडियन ऐंटिक्वैरी, सन्‌ १६१४-१६ 
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है । धहुतु से विद्वानों को पूर्वचर्ती और परवर्ती बँटवारा भी मान्य नहीं है । पर मेरी 
दृष्टि से अ्रपश्रंश शोर अवहद्ध में मूल ढाँचे का अंतर भले न हो, विकास की अवस्था* 
में भेद अवश्य है, और इसे ही में अवहद्ध की विशेषता मानता हूँ ।.. 

पूबचर्ती अपभ्रंश ओर परवर्ती शपश्र॒श के घीच यद्यपि विभाजनरेसा' खींच 
सकना कठिन है, पर॑तु दसवीं से तेरहवीं तक तीन शताब्दियों की भाषा के नमूनों 
का यदि ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाय, तो दोनों प्रकार के श्रपश्र'शों के अंतर 
स्पष्ट मातम हो सकते हैं | बाक्यगठन के विकास की दशा के निरीक्षण से स्पष्ट 


- हो जायगा कि अवहद् के वास्तविक रूप किस प्रकार अपअंश की शअपेध्य आधुनिक 


आय भाषाओं के अधिक निकट होते जाते हैं | आगे इस विफ्य पर कीर्तिलता, चर्या- 
गीत, ढोला भारू रा दूहा, प्राचीन गुर्जर काव्य-संग्रह की स्वभाओं, प्राक्ृतपेंगलम, 
वर्ण्रत्नाकर, ज्ञानेश्वरी आदि की भापा के आधार पर विचार किया गया है। 
अवहड ओर अपश्र'श में ध्वनिविचार की दृष्टि से कोई बहुत महत्त्व का अंतर नहीं 
दिखाई देता, फिर भी परवर्ती भाषा में धार ऐसी बातें मसिल्तती हैं जो उसे पूबेबर्ती से 
भिन्न करती हैं | कुछ विद्वान इनमें से एकाध की गणना -अपश्र'श की ध्वनि संबंधी 
विशेषताओं में ही कर देते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना बाहिए कि उन्तके साभने पूर्बबर्ती 
ओर परवर्ती मापक कोई भेद नहीं 
2--पूव सर पर खरापात ._ 

द्वित्व व्यंजनों को मचारण की दृष्टि से थोड़ा सहज बनाने के लिये हटा दिया 
जाता है आर उनकी जगह एक व्यंजन का प्रयोग होता है | ऐसी अवस्था: में द्वित्व 
व्यंजन के पूथवर्ती स्वर को दीघ कर दिया जाता है । यह प्रवृत्ति अबहड्ड का प्राण 


. कही गईं है। डा० तेसीतोरी ने इसे अबहड्ठ की सर्वप्रमुख विशेषता स्वीकार किया 


है ।४ यथा-- 
संसक्तत अपक्षणश अवह क्‍ 
भक्षर अंकलर आखर ( ढोला० ६७ ) 
ठक्कुर . ठाकुर ( ढोला० १७७ ) 
विद्युत्‌ ... बीजुदिय [ थू० फा० ६ ) 
बृत्यति  नच्चइ .. नाचइ , $ 
अच्छटट .. आछ ( लनेमि० ११ 
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४--तेसीतोरी, इंडियन एऐटिक्वेरी, १६१४; प्राचीन राजस्थानी । 


- हे 
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४५४ नागरौपचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ भँफ ४; २०१० 


दिट्ठिह दीठश !! १५६ मर 
सिज्शाइ सीक्षश ,+० $# 
दुस्थिहर दूतिह्‌इ ( फीर्ति० ) 

तिन्न तीनू 9! 


२--त्वरों की सानुनाधिकत में परिवतन 

स्‍्व॒रयों की सानुनासिकता के क्षेत्र में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। प्रा० 
भा० आयेभाषा काल में अ्नुस्वार और सातुनासिक दोसों का तात्परय स्थर की सानु- 
नासिकता से था। स्पर्श व्यंजनों में अमुस्वार नहीं लगता था। पंचम बर्ण के संयोग 
से ही सानुनासिकता का प्रयोजन सिद्ध हो जाता था। श्रनुश्वार केवल थ, र, ल, 
व, श, प, स; दे के होने पर ही क्ंगवा था। किंतु भ० श्रा० भरा० काल में अनुस्वार 
देने की प्रवृत्ति बढ गई | परवर्ती अ्रपश्र'श में युक्ताक्षर के पूवस्थर पर स्व॒राघात _ 
देकर अनुस्वार को भी हल्का करने की प्रवृत्ति पाई जाती है | यथा--- 

भाग ( फीर्ति> ) < अंग आऑँकुस < अंकुस 

पाँच ( चर्या० १४, १५ ; < पंच... फॉधश < कफांषा ( च्या० ३ ) 

चाँद ( चर्या० ४ ) < चंद्र ओगन < अंगण (चर्थाण्२ ) 

एप्० जी? पंसे ने ज्ञानेशवरी की भाषा का अध्ययन करके इस विषय पर 
विस्तार से विचार किया है ।१० 

३--अकारण सानुनासिकता की अवृत्ति 

स्वर के क्षतिपूरक दीर्घीकरण फे साथ अमुरवार को हस्व करने की प्रवृत्ति तो 
बढ़ी ही; कभी-कभी अ्कारण साथुनासिक बनाने की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है । 
अकारण सानुनासिकता की प्रवृत्ति आधुनिक आये भाषाओं में प्रचुर भाज्ना में 
पाई जाती है | इसका आरंभ अवहूद् काल से ही हो गया था-- 

फेज ( फीर्ति० पूृ० ६८ ) < कब्ज; फोच ( पृ० ६० ) <फच्चु; 

भाँग ( चर्या० ८२) < भग्ग ८ भग्न; 

अभीठिम ( शाने० ) < जीष्ठ। _ 

०--एक साथ कहे स्बरों का प्रयोग 

सध्यकालीन आय भाषाओं सें एक साथ दो-दो तीन-तीन स्वरों के प्रयोग 

मिलते हैं। स्व॒रों के ऐसे स्वच्छुंद प्रयोग से किस प्रकार गड़बड़ी फली और किस 








५.--बुलेटिन भाव 6 डेफन फालेज रिसच इस्टीस्यूट, भाग १० सं० २, ० १५४५४०५६ 
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*. प्रकार उनके स्थान पर पुन; व्यंजनों का प्रयोग होने लगा जिससे तत्सम शब्दों की 
बहुलता दिखाई पड़ने लगी, यह्‌ एक दूसरा प्रकरण है| यहाँ इतना ही कहना है कि , 
क्रियाओं के अंत में, कभी अन्य पदों के अन्य स्थानों में भी, स्तरों को संयुक्त स्वर 
बनाने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।। इस प्रकार के दो संयुक्त स्वर ऐ और ओऔ परलर्ती 
अपश्रंश की अपनी विशेषताएँ हैं. । 

..ऐ ( अ+झ-प्रायः क्रियाओं तथा अन्य शब्दों में भी श्रंत के अ और ४, 
इन दो स्व॒रों को मिलाकर संयुक्त कर देते हैं-- 
तूटे ( चर्या० )८ टुद्ृइ गुणे ( फीर्ति/ ) < गुण्णइ 
पे ( कीर्ति: )<पह रहे ( फीर्ति० )८ रहइ 


ओऔ--संप्रयुक्त स्वर के विधान के कारण अपन्नरा में एक साथ कई स्वर 
दिखाई पड़ते हैं.। पिछले श्रपश्रश में इन्हें संप्रयुत्त न रखकर संयुक्त कर देने की 
प्रणाली दिखाई पड़ती है-- 

करो ( फोर्ति/ १९ )< फरउ चोरा ( फीर्ति० )< चउभ्र < चलर 

दूणों ( कीर्ति ) ८ दुण्णठ तो (कीर्ति० )८तठ 

आओ (प्रा पैं० ५११६ )८ भाभउ < भागत 


५--संको बन वा श्रक्तरलोप 


ध्यनिविचार के सिलसिले में ही परंवर्ती अपभ्रंश की एक धहुप्रचतित 
पद्धति संकोचन का भी उल्लेख किया जा सकता है । यों भाषाविज्ञान की पदावली 
में इसे अक्षर-लोप का सी उदाहरण कहा जा सकता है। आधुनिक आये भाषाओं 
में ऐसे अनेक शब्द मिलेंगे जिनके प्राचीन एवं तवीन रूपों में आ्राकाश-पाताल का 
अंतर दिखाई पड़ता है । अँधेरा' शब्द 'अन्धकार' से बना है । कीतिलता में इसका 
रूप अन्धार! मित्रता है--“अन्धार कूंट, दिग्विजय छूट” (पघ्रृ० ८२ )। उसी 
प्रकार 'देवकुल' का 'देजर', देवगृह (९) का' 'देवहा?, 'कोद्रशी्ष! का 'कौसीस', 
उपवास! का पास, उत्तिष्ठर का 'ऊंठः ओर 'स्फुलिंग' का फुछुग! आदि रूप 
कीतिलता में मिलते हैं। इस प्रकार के रूप संदेशरासक और प्राकृतपैंगलप में भी 
विरल नहीं हैं। सहकार का 'सह्दार! ( सं० रा० १३४ ) तथा ख्वणकार का 'सुन्नार' 
( सं: रा० १०८ ) मिलता है । थूलिभद् फागु के लवें पद्च में 'जिमि जिपि नाचइ 
मोर” में मयूर का रूप 'मोर' देखने योग्य है।  आ 








५६... गागरीप्रचारिी पत्रिका, वर्ष ५८ अंफ ४) सं० २०१० 


६--परसमगों के स्थाव पर मूल शब्द 

।... रूपबिचार की दृष्टि से भी पू्ववर्ती अपश्र'श में सूक्ष्म अंतर दिखाई पढ़ता 
है | लिंग, बचन आदि में तो अंतर ढूँढ़ना व्यर्थ है; हाँ, कारक-विभक्तियों में कुछ 
अंतर शवश्य मिलता है । परंतु मुख्य अंतर परसर्गा 'के प्रयोग में दिखाई 
पड़ता है। अपश्र'श-काल से ही परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। परसगों 
में अपन्र'श में सबसे प्रधान 'केंहि!ः और 'रेसि', थे, दी चतुर्थी के 
परसरग दिखाई पड़ते हैं। इन परसगगों का प्रयोग बाद में घटने लगा 
और आश्ये है कि कीर्तिलता में इनमें से किसी का एक बार भी प्रयोग उपत्त्ध 
नहीं होता। परसग के रूप में बहुत से संस्कृत के मूल शब्द ही प्रयोग में आने 
लगे । पूव॑वर्ती अपश्र'श में मूल शब्दों के स्थान पर ग्रोतक शब्द अधिक मिलते है। 
संकाश, समान, प्रति, कारण, बिना, सहित आदि शब्दों का प्रयोग मित्नता है। 
मीचे परसरगों की एक ताहिका दी जाती है+ .. आ. 
 क्रण-सन, सथ्य, समान, सहित, सं, बिना, सरिस, सपरीक्ष।.. 
संप्रदान--छगिग, छागे; प्रति, कारण । 

अपादान-हुते, हूंति; रि |. 

संत्रंध--कर, को, फरेठ, की, फरेगो, के । 

अधिकरण-*मंद्ी, ऊपर, भीतर, माहि, माहु | 


इनमें से थोड़े से ही परसगग ऐसे हैं. जिनका प्रयोग पूर्बबर्ती शपश्र'श में 


भी पिलता है । 
७--सवनामों की पचुरता 

परवर्ती अपश्र श के ग्रंथों में सबनामों का प्रयोग भी बड़ी छूट के साथ होने 
लगा | पुराने सबनामों के ऐसे विकसित रूप मिक्षते हैं. जो बहुत-कुछ आजकल के 
छूपों की तरह दिखाई पड़ते हैं-- 
१, मोर वन भाकण्णे फरहु। ५, तोहार कुडिया ( वयो० १२ ) | 
२, मोीरहु जेट्ठ गरिष्ठ ऋछ। ... ६. वूटर बासना तोरा ( चर्या० ४१ ) 
३, रण वहल़ि नाहिं मो । ( कीर्ति: ) ७, मन तोहोर दोसे ( चथा० १६ ) 
४ पिय मेरा मद पिय को । (ढोछा०) ८, ताक जणणी ( प्रा» पै० ) 
द मोर, मेरहु, मों, मेरा, मई, तोरा, तोहोर, तोहार, ताक आदि सर्वनामों का 
' पूर्वी श्रपश्नश में मिलना मुश्किल है । कीर्तिलता में तो 'जिसने! या 'जिन्होंने' का 
पूरयचर्ती रूप 'जेन्ने! भी मिल्नता है । 
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के कि ८--+क्रियापदों का पिकास 
सी परू भाषा के विकास की सूचना उसके क्रियापदों के नाना रूपों से 
मिलती है | अबहठ भाषा के विकास की क्या दिशा थी, यह भी इसके क्रियापदों 
को देखने से ही माहछ्म हो जाता है| बछ्लुत। अवहद्ठ के क्रियापद वर्तमान भाषाश्रों 
के बाक्य-विन्यास की बहुत सी समस्याओं का सुलकाव उपस्थित कर सकते हैं । 
' . (१) बतमान काल्न में झदत प्रयोग बढ़' गए। क्तेभान आये भाषाओं में. 
ही गुजणती, हिंदी आदि में वततमान काल में झदंत रूप का प्रयोग होता है। आज के 
ता? वाले रूप भध्यकाल के अन्त: वाले रूपों से विकसित हैं. जो प्राचीन अत्‌ से 
विकसित हुआ है--ता < अन्त। < अत |१$ 
ः अपश्र'श के “अन्त! प्रत्यय बोले रूप इस काह में प्रचुर मात्रा में प्रयुक्त हुए। 
कीर्तिल्ञता, प्राक्ृतपेंगलम्‌, थूलिभइ फागु आदि में यह्‌ प्रश्नत्ति चरम है। उदाहरणाथे, 
मधुर मेघ जिमि जिमि गाजस्ते 
ययाण निज कुघुमबाण तिशि तिमि साजन्ते। 
सीतल फोमलछ सुरभि बाप जिमि जिमि वायम्ते 
मान मंडफ्फर सानिनि तिमि तिमि नाचन्ते।. 
 (थूलहि० फागु, पृ० ५८ ) - 

: पर॑तु लगता है ये रूप प्राय; अन्य पुरुष बहुबचन के ही होते हैं। कहीं-कहीं एफ 
बचन के मी हैं, जेसे ऊपर के दो रूप साजन्ते, वायम्ते | हो सकता है कि इच प्रयोगों 
में एकवचन ओऔर-बहुबचन का भेद न रह गया हो' | 

(२) भूतकालिक क्दंत भी बतमान की घरह्‌ प्रयोग में आते हैं। उनके 
. भ्रयोग दो प्रकार के होते हैं। कभी तो थे अपने पूर्ण रूप में होते हैं, जैसे कहश्, 
बांध आदि; कभी केवल धातु मात्र ही रहते हैं | पुरानी हिंदी में ये दोनों रूप 
तुल्लसी भर जायसी में पर्याप्त मिलते हैं । पूर्ण रूप में, यथा -- 
१, फाहु होम भइसनों आभास ( कीर्तिकता, पृ० ३८ ) | 
.. २५, वॉट्त मिलक भहासुख साँगा (चर्या७ ८)। 
:.. ३, खणह न छाडभ मुसुक अहेरी (चर्या० ६ ) | 
४. हरिणी बोछभ सुनु हरिणा तो ( चर्या० ६ ). । 
५, मूसा फरण' अचारा ( चर्या० २१६ )। 
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दूसरे प्रकार के रूप मूलतः धातु रूप में ही होते हैं पर थे बस्तुतः भूत क्षदंत 

सके ऊपर कहे रूपों के ही बिगड़े आकार हैं। यथा-- " 

चढि चूथ फोइछ साभ भहु मास पंचम गाव । 

मण गज्झ वध्मह ताब. ण हु कंत अज्जबि जाव। ( प्रा० प० ८७ ) 

कीर्तिज्ञता में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं. जिन्हें देखा जा सकता है. । 

(१) वर्तमान के विड॑त रूपों में अंत में 'इ! के स्थान पर 'ए? फर देते हैं । 
यह प्रवृत्ति धहुत प्रचलित है | यथा -- 

पए (ग्रा० पैं०, ३१७२ | ४). दीसए ( प्रा पं, ३००।३ ) 

कोहाए ( कीति०, ० ४० ) प्राएं (कीरति०, ४७ ४० ) 

(४) इसी काल में ऋंत के बतमान काहा के रूपों के साथ सहायक क्रिया 
लगाकर भी रूप बनने लगे । यह प्रवृत्ति पीछे तो आये भाषाओं में से कई में घहुत 
प्रबल्ल दिखाई पड़ती है । तेरहवीं-चोद्हवीं शवाब्दी के अपभ्र'श प्ंथों में, जेसा कि 

तेस्लीतोरी ने अपने निब॑ध में दिखाया है, संयुक्त क्रियाओं के पर्याप्त उदाहरण मिलते 
हैं।*० वशुरतज्नाकर, कीधिलता आदि में भी ऐसे उदाहरण मिल जाते 

१, गोमेदक पारी चारिहु दिश छलछलि भछ | ( बण० ) 

, इद्रनील के साटि पदूमराग चक्र हिमालय क पुरुष अधिष्ठान वश्सछ शक |(बर्ण ०) 
, लिसियाय स्ाण है। ( कीतिछता, ५० ४० ) 

, आवत्त हुम हिंदू दल गमनेन | ( कीर्ति० ) 

' सहहिं न पार३ । ( कीति० ६० ) क्‍ 

(५) भूतकाल की क्रियाओं में भी परवर्ती अपश्रंश काल में घहुत से नए 
रूप दिखाई पड़ते हैं । 

( के ) भूत कृदत का भूतकाल्ञ की सामान्य क्रिया के रूप में प्रयोग करने फी 
प्रवृत्ति बढ़ने लगी । बतमान हिंदी में भूत कृदंत प्रायः आकारांत रूपों में दिखाई 
पड़ते है-देखा, खाया, गया, बिका आदि । भूत छद॑तों को अ्रकारांव से आकारांत 

. करने की प्रवृत्ति अवहड्ड काल में जोरों से चल पढ़ी। कीतिज्ता, प्राकृतैंगलम 
तथा अन्य अथों में इसके रूपों का बाहुल्‍य है | यथा' 

. १, अंबर मंडरू पूरीया | २. पक्ष भरे पाथर चूरीजा | ( फीति०, प्र . ४६ ) 

३, सेना संचरिआा | ( फीर्ति०, ८० ) 
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४, भइ जाई हृत्थ णर्बेंद विरम्बि दिज्जिमा | 
६, गुर एक्क फाहछ वेवि अंतह किज्जिआा || ( प्रा० पैं० ४८९ ) हे 
इसमें श्लीलिंग में रूप हिंदी की तरह बदलते हैं--"देखिये लगी जही यही 

कही” ( प्रा० पे» ३४५३ ) | ऐसे रूप ही सरलीकृत होकर वर्तगान खड़ी घोली के 

भूतकालिक क्रिया के सामान्य रूप की तरह व्यवहनत होते हैं । उदाहरण के लिये 

विक्रिशा' क्रिया का रूप (विका? हो जायगा | यह 'ब्रिका” रूप भी कीर्दिलता में 
मिलता है--“चांदन का भूल्य ईंधन विका” | ये रूप छ॑ंदानुरोध के कारण पांदांत 


| भा 


दीपीकरण को प्रदत्त के दिखाई पड़ते हैं, पर बीच में भी मिलते हैं। 

( ख ) भूत ऋद॑त रूपों से कभी-कमी स्वार्थ 'क” लगकर थाकिड, उद्धरिउ 
आदि रूप बनते हैं | ये रूप सरलीकरण की ग्बूत्ति के कारण ञ, उ के योग ये 
थाक्यों, उद्धस्थो, करो, गयो आदि रूपों में बदल जाते हैं। कहना न होगा कि ग्रज- 
भाषा के भूतकाल में इस प्रकार के रूपों का आधिक्य है। मीचे आवहद्ठ की रचनाश्रों 
से उदाहरण उपस्थित किए जाते हैं: -- 

.. १, आजों पाउस फीछंताए। ( प्राकृत्मैंगरूमू, ३६ ६४ ) 
२९, जठु आइ दत्थ विभाणियों |. 
२. तह वे पभोहर जाणिओो | | ग्रा> पूँ० ४००।९ ) 
६--निर्विभक्तिक फ्रयोग है 

अवहड की सबसे बड़ी विशेषता उसका निर्विभक्तिक प्रयोग है | निर्विभक्तिक 
प्रयोग अवधी, ब्रज भादि में प्रचुरता से मिलते हैं.। थे प्रयोग शवह॒हः काल से ही 
आरंभ हो गए थे | निर्विभक्तिक पदों के कारण कभी-कभी अर्थ करने में शब्दों के 
स्थानों की नियोजना में बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, अन्यथा ध्य्थ का अनर्थ 
दीने की संभावना रहती है । इसीलिये प्राकृपपेगंल्रम के टीकाकार ने भिर्विभक्तिक 
प्रयोगों से भरी अवहड्ड भाषा में पूर्वनिपातादि नियमों के अभाव के कारण उत्पन्न 
गड़ंषड़ी को दूर करने के लिये यथोचित योजना कर लेने की सलाह दी है 
अवहद् भाषायां पू्थनिपातादिनियमाभावात्तू यथोवित थोजना कार्यो सबन्रेति 
घोध्यम्‌ | रा दर 
.. नीचे निर्विभक्तिक प्रयोगों के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं--- 
६, केतकि महमहंत परिसर विहसावइ | ( थूलि० ) 
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२, भुबन जागर तुम्ह परताप | ( कीर्चिक ) 

३, गकर॑द पाण विम्नुक् महुणशर सह मानस भोहिआ | हि 

इन पदों में कतो, कम, करण, आधिकरण आदि की विभक्तियों का द्योप 
स्पष्ट ही है । 

. अपर जितनी विशेषज्ञाएँ कही गई छै, यदि उनके प्रकाश भें अबहद्द के 
दिए हुए पक्नरणों की पूर्वचर्ती अ्रपश्रश से तुदना की जाय तो अंतर बहुत ही स्पष्ट 
हो जाता है । नीचे पुरानी अपक्श भापा के कुछ दोहे और अवहठ के कुछ पद 
दिए जा रहे हैं--- 

.. (१) सत्यसरण वियाजियहं धम्मुण घढ़ह भणे वि | 
दिणयर सउ जह ज-अग्गमश धृपड अधड़ तोबि ॥| 


( देवसेम, सावथंधम्भ दोहा ) 
(२-) तणहं तरज्जी संगि नि ते जवडयडि बसन्ति | 
.. जगह जाए छग्गित ततरह अह सह सई मज्जन्ति | 
ऊपर केबल्ल दी दोहे दिए गए हैं। दोनों बहुत प्रसिद्ध दोहे ए। इनकी 
विशेषताएँ स्पष्ट हैं । विभक्तियोँ सभी शब्दों में साफ हैं। ७ का साथेक प्रस्यथ कई 
जगह ढगा है.। अपश्रश का यह परिनिष्ठित प्रयोग कहा जा सकता है। अब 
 श्वहड्ढ के पद्‌ देखिए--- क्‍ 
(१ ) जिमि जिसमे केतकि गहगहंत परिगछ विहसाव३ | 
तिमि तिमि कारसिय चरण छूणि। निय रगणि मनावह ॥ ( थूलिभद' फाशु ) 
(२ ) तप्तु नन्दम भोगीसराय बर भोर पुरन्दर 
हुआ हुआसन तेजि फन्ति कुशुगाउंह सुंदर. 
. जञाचक सिद्धि कैदार दान पंथ्रम वि जानकछ 
.. पियसखस्र सगे. पियरीजसाह सुरतान समामछ | 
पाये दान समान गुगें जे सब्र करिश शण्य बरा |. 
वित्थरिय किति महिगंडरूहि कुंद कुष्ग संफ्रास' जस ॥ 


.. इन दाहरणों से भाषा का अंतर स्पष्ट दो जाता है। मूल ढाँचा बही है 
किंतु विभक्तियों के घिस जाने, निर्षिभक्तिक पढ़ों का प्रयोग होने तथा भाषा की 
अनावश्यक कंणेखा को विकास देने से इसमें एक हल्कापन और लालित्य शा 
गया है । यम जि 





प्राणि-नामों का ऐतिहासिक महत्व... * 


[ श्री देवीश्ंकर मिश्र ] 


फ्रेंसिस बेकन ( िध09 ।38000 ) ने अपने एक निबंध में कहा है-- 
है “काल के प्रलयकारी प्रभाव से--समय के विभाशकारी हाथों से-स्मारकों, नाभों, 
शब्दों, ल्ञोकोक्तियों, परंपराओं, असावजनीन अभिलेखों एवं अंत।साक्ष्यों, आख्या- 
यिकाओं के अंशों, ग्रंथों के स्थलों तथा इसी प्रकार की धन्य सामग्री के रूप में हम 
कुछ तो बचा ही लेते है, कुछ का तो भत्युद्धार कर ही लेते है।?* 

.. ठीक भी है, मानव जाति के प्राचीन इतिहास को अंधकार से प्रकाश में लाने 
के अपने प्रयन्न में आधुनिक इतिहासकार जिस सामग्री को आधार घनाकर आज 
आगे बढ़ रहे हैं वह विभिन्न प्राचीन जातियों की पोरसाशिक कथा3ं, धार्मिक 
आख्यानों, पवित्र ग्रंथों, प्राचीन साहित्य तथा उनकी आदि भाषाश्रों के रूप में ही 
उपलब्ध है। प्राचीन आये-साहित्य देखने पर हमें उसमें अनेक प्राणियों के पाभ 
तथा स्थान-स्थान पर उनके बन भी मिलते है | ऐतिहासिक दृष्टि से इन प्राणि- 
ः नामीं का छुछ कप महत्त्व नहीं । क्‍ 

;४क्‍ . ः आज हम इस निष्कर्ष पर पहुँच घुके है कि आयोध भाषा परिवार" की 


बीकशिरिलक न पलक७+ 234 “-+- “४-+++४७४-+ “के जलन अतन«५म«%न«भम»«»++++»+++++++3++3++3+3+++33 “333 »»3+»3+33 आ«म4:<4>..... & ९+ आओ २. अल पा फलओरम अब कक पर कफ एफ 7 ह पक जनम न नर कक # ५ सतानाान करना अजित ना कक ॥० हनव्आ 


। १--+ “8 04 707प्रा)शा75, 0873605, ए०/त8, [70 एथ 798, #0607- 
; ॥075, 7 ए९ #660748 छाती ७ज॑ंतिकाट65, शबा0पआ8 0 80९, 
द 798858268 07 0078 ते 48 776, ज6 त0 88ए० द्वाते 0800ए७' 
80॥76- ५7520 #707॥ ॥॥6 (0॥0808 07 ॥॥790.”' 
. #+शाएं5 0800, 55898 ( प्रथमबार सन्‌ १५६८ में प्रकाशित ) 
२--बविभिन्न भाषाविदों ने इस भाषपा-परिवार के लिये 'सिंधु-जमनीय? ( [700 
5०0708.72 ) परिवार, “सिंधु-केल्टिक।! ( 700-0७४० ) परिवार, भारत-यूरोपीय! 
या 'भारोपीय: ([000-007०७७7/) परिवार, 'भाय! परिवार, संस्कृत! या सांस्कृतिक 
! ( हछगाडात्रप0०) परिवार, 'कोॉकेशियन! ( (छ४८७अंछा) ) परिवार, द जफ़ोटिफक! क्‍ 
( ]879॥68८ ) परिवार, आदि संशाओं का प्रयोग किया है। आज ये सभी जाम माषा- 
बिदों के किसी-न-किसी समुदाय द्वारा विभिन्न कारणों से अपूर्ण, अब्यवहाय अथवा अवैज्ञानिक - 
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समस्त प्राचीन भाषाएँ किसी एक ऐसी प्राचीन भाषा से मिकलीं जो ऋग्वेद्‌- 
कालीन प्राचीन संस्कृति से बहुत-छुछ मिलती-जुलती थी। उस शआयाद्य भा का 
वास्तविक स्वरूप क्‍या था ओर किस आधार पर उस भाषा में शब्दों का निभोश 


हुआ अथवा होता था, इस विषय पर आज हम बोबत अलुर्भान ही कर सकते हैं; 


मिमश्नित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते | ऐसा भी अनुमान होता है कि ऋश्णेव- 


काल से पूरे की आायोद् भाषा परिवार की समस्त प्राचीन बोलचाल की भाषाश्रों में 
परस्पर नांभ मात्र को बहुत थोड़ा प्रादेशिक भेद रहा होगा, जिस प्रकार हमें अवधी, 
कन्नोजी,. भोजपुएी, बु'देलखंडी तथा हरियानी में मित्षता हो। प्रश्न उठता 
है कि वह कौन-सा समय रहा होगा जब कि वे प्राचीन भाषाएँ परस्पर एक दूसरे से 
असंबद्ध होने लगीं अथवा--ऐविहासिक भापा में-इस भाषाओं को बोहनेवाले 
विभिन्न समुदाय पारस्परिक संपक से रहित विकिद्न स्वतंत्र जातियों के रूप में 
अलग-अलग प्रदेशों में बैठकर रहने लगे १ इसके बाद ही इससे संबद्ध दूसरा प्रश्न 
स्वभावत) यह सामने आता है. कि वह समय कोस-सा रहा होगा अजब इस 
स्वतंन्न जातियों की भाषाएँ एक दूसरे से बहुत-कुछ भिन्न हो चुकी होंगी और साथ 
ही स्वयं इतनी सामथ्यपूरं हो गई होंगी कि अपने लिये शब्दों का स्वयं निर्माण 
कर सके ? आपायूलक प्राचीन शोध का बहुत-कुछ काये भाषाविज्ञान के शअधीयानों 


है. 


द्वारा किया जा चुका है, परंतु यदि हम इस कार्य में प्राणिनामों की भी सहायता 





गाने जाते तथा उनकी आलोचना के विषय बन चुके हैं। जाधुनिक भाषाबिदों फा 
गत यह है कि जातीयतासूचक भागों को हृटाकर उनके रथान पर अन्य उपयुक्त तथा स्वतंत्र 
नाम रक्‍्खे जायें | कुछ माषावेशानिकों द्वारा इस भाषा-परिवार के छिये 'वाइरोस?(ए709) 
या वीर! परिवार नाग भी प्रस्तावित किया गया है। 'बाइरोस” शब्द शांग्ल भाषा फा 
'बिर! ( ए९/ ) शब्द है जो लैटिन का वीर! ( शांं। ), प्राचीन सैक्सन तथा प्राचीन 
साहित्यिक जमन का 'बेर! ( ए७/ ), गॉभिक का 'बेइर! ( एछा॥7 ) प्राचीन भोस का 
'वेर! ( ए७7॥ )) प्राध्वीन आयरिश फा “पर! (७ ), छिधुआनियम का बिशास! 


. (एज88 ) तथा संस्कृत का वीर! है। इन सभी भाषाओं में थे शब्द भतुष्य', शैनिफ! 
. श्षथवा पति! के छिये बाते हैँ। लेखक का अपना विचार है कि इन सभी नामों से भधिक 


उपयुक्त ज्ञाम होगा 'भायाद्व-मापा? परिवार, जो कि आर्या की उस भाद्र भाषा फी भोर 


... संकेत फरता है जिसकी इस परिवार की सभी प्राचीन तथा थर्वाचीन भाषाएँ विश्व के समस्त 
... भाषायेश्ानिकों हारा पुत्रियोँ, पीजियों अथवा प्रपोतियों स्वीकार फर छी जा चुफी 


7 आशा 7० + मम 
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लें ओश साथ ही इस बात का भी पता लगाने का प्रयत्न करें कि बिभिन्न देशों में 
लगभग एक-से ही चाभ से पुकारे जानेवाजे विभिन्न प्राणी मूल रूप से किस देश 
के निवासी हैं, तो संभवत हमारी बहुत-सी गुत्थियाँ सुलक जायँ और खाथ ही 
अनेक इतिहास संबंधी अप्तों का भी सिवारण हो जाय | 
उदाहरण के किये ऊँट नामक प्राणी को ही ले लीजिए, जिसका उल्लेख 
ऐतरेय ब्राहण (२८; ३३४ ) शतपथ ब्राह्मण ( माध्यंदिन-शाखीय, १९३९ 
७४।२।३५ तथा काण्वशास्ीय, २२।१।२२ ) तथा तांड्य ब्राह्मण ( १॥८।१२ ) 
भी है ओर नारदपरिब्राजकोपनिषदू (५११) तथा संन्यासोपनिषद (२५६ ) में 
शी | महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण ( सुंद्रकांड, २७२६-३० ) में इस प्राणी 
का नामोल्लेख नीचे दिए हुए संदर्भ में किया है-- द 
द रावगरस्य सुता सर्वे मुण्डास्तैठसमुश्षिताः । 
वराहेण दशग्रीव शिशुमारेण चेन्द्रजित || 
उग्रर्ण कुम्मकर्णस्च प्रयातों दक्षिणं दिशम । इत्यादि || 


अर्थात्‌ 'राबण के समस्त पुत्रों के शिर झुँडे हुए हैं. और बे तेल का लेपन 
किए हुए हैं | रावण सुअर पर सबार है, मेघनाद सूँस पर और कुंभकर्ण झट प्र, 
ओर सब दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं ।! 

'उष्ट' शब्द की व्युत्पत्ति /उप्‌ धातु से है जो 'बंध करने! या 'दृहन करते! 
के अथ में आती है, ओर इसी कारण उपरिलिखित अवतरण में यह मृत्यु का सूचक 
धनकर आया भी है। ऐतिहासिक दृष्टि से उट्टू शब्द तो नहीं परंतु इसका पर्यौय 
क्रमेल्र! अबश्य बड़े महत्व का है ।? भारत से थाहर घोल्ी जान॑वाल्नी भाषाश्रों 


“वैज्ञानिक दृष्टि से भी 'क्रमेल! शब्द बडे हो महत्व फा है। इसका एक अथ 


तो होता है 'ऐस। प्राणी जो क्रम से एछन फरता हथा चले (ऋमेण एलछति य; से / | 


एलन शब्द ९/इल (क्षेपे + फेंकना ) धातु से व्युतन्न है तथा एक विशिए्ट प्रकार की गति 


के अथ में आता हैं। इस गति का बहुत-कुछ अनुमान हमस ऊँठ पर बैठे हए सवार के 
शरीर के हिलने-डुछने फी गति से कर पकते हैँ। अपने दूसरे अथ में 'ऋमेछ” ऊँट की एफ 
ओर विशेषता की जोर संकेत करता है। वह यह कि यह प्राणी एफदम से घुमाया नहीं 
जा सकता--नकेंछ खींचने पर यह चक्कर फाटकर क्रम से थोड़ा-थोड़ा घूमता है ( क्रमेण 


क्रासमति )। केवछ इतना ही नहीं, यह पीछे की ओर चल भी नहीं पाता ( परचात्‌ पराव- 
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वो देखने पर हमें इस भाणी के नाप्त के लिये लैदिन में 'कमेछ॒स', भीक में “० 
(कस्ेलोस', ऐंग्लो-सैक्सन तथा प्राचीत्त उत्तरी फ्रोंच में 'कैरेल?, प्राचीन शांग्ल 
दथा प्राचीन फोच में 'चामेल', दिल्रू तथा फोनीशियन में गाभाल', और अण्बी 
३ 'जगल' गादि शब्द मिलते हैं। देखना है. कि क्रमश! शब्द संस्कृत भाषा का 
स्वयं अपना शब्द है अथवा भारत में बाहर से आया ९ एक बात तो निश्चित है 
कि 'ऋगेक्! अथवा ऋमभेज्ञक' शब्द अब से कम-से-कम दो हजार वर्ष पूर्व तो भारत 
में था ही, क्योंकि “अमरको५! में यह्‌ अपने अन्य पर्योयों के साथ आता है-- 

द ऊुष्म क्रमेक्चकमपमहाड़ा: करभ; शिंशु) । 
फ्रभा; स्थ॒। श्लुछका दारवेः पादबन्धनेः ॥ ... ४ 
'पंचतंत्र! ( १४१४ ) में सी एक स्थान पर ऋमेलक!' शब्द आया शै-- 
भो ममाग्रेषपि ऋमेलकहृदय्य भशक्षय्रित्या भअधुना मम मुखमबलोकमसि । 
अथौत्‌ 'क्यों ! भेरे आगे ही ऊंट के हृदय को खाकर शत भेरा मुख ताक 
रहा है द 
किसी अन्य कवि ने भी लिखा है-- 
द प्रवीक्षी।! केलिवर्न प्रविष्ट क्रोलकः फण्टकणालग्रेव | | 
अर्थात 'कीड़ा करने के उद्यान में प्रवेश करके ऊँट वहाँ भी कोई कँटीला' 
भाड़ ढूँढ रहा है ।' हे 
व्युस्पत्तिक दृष्टि से भी 'क्रमेल' शथवा 'ऋ्रमेलक' शब्द भारत का हो है, 
क्योंकि इसका अर्थ होता है. वह माणी जो क्रम से एलन ( /इल क्षेपे ) गति करता 
हुआ चढे । भारतीय वैज्ञानिकों ने गति के आधार पर अनेक प्राणियों के नाम 

न सक्‍से हैं, जैसे 'भुजग' (मुजेन कौटिल्येत गच्छति इति ) सरीक्षप ( कुटिलं 

..././.. सर्पति इति > हय ( हयति, विशेषेश गच्छति इति ), कपि ( चलने; घालकों को 

. ..... क्रपि इसी लिये कहते हैं कि थे एक स्थान पर थोड़ी देर भी स्थिए होकर नहीं घेठ 

. सकते ) वायस ( बयते, बय गतौ ), शवान ( श्वयति गच्छतीति, शिव गती ) हंस 
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... तित' न शबनोति ); जत्र भी इसे पीछे ले जाना दोगा तो क्रम से थोड़ा-थोड़ा घुमाफर 

*  - ही | इसे हम यों भी फह सकते है फि यह प्राणी सदैव उसी दिशा में भागे बढ़ेगा जिस 
दिशा में इसका मुख होगा; मुख से विपरीत दिशा में चल सकना इस प्राणी के लिये संभव 

.. नहीं रहता--कुछे तो शारीरिक बनावट के कारण और कुछ इसकी विचित्र प्रकृति के कारण । 





“पार 


प्राषिन्‍्तामों का ऐेतिहा सिक महत्व ४६५ 


( हन्ति सुंदर गंच्छति इति ) आदि | स्वभावत) ही हमारी ऐसी धारणा बनती 
कि क्रमेल' शब्द शुद्ध संस्कृत का है जो भारत में कहीं धाहर से नहीं आया 
प्रध्युत भारत से बाहर गया ओर विभिन्न विदेशी भाषाओं में आज अपने विभिन्न 
परिवर्तित रूपों में पाया जाता है | और हमारी इस धारणा की पुष्टि हो जाती है जब 
हम देखते हैं कि आधुनिक डॉट साह्त्त का अपना प्राणी है, इसकी उत्पत्ति यहीं पर 
हुई ओर यहीं से यह धाहर अन्य पास-पड़ोस के देशों में गया | सेजविक महोदय 
लिखते हैं--“ऊँटों के प्राचीनतम अस्तित्वावशेष ( 70588 ) भारत के उत्तर- 
मध्यनूतन युग ( 097७० ॥000०॥76 ) के प्रस्वर-स्तरों में पाए जाते हैं”! ।९ 

४... इस प्रकार यह भी सिद्ध सा हो जाता है कि क्रमेल सामक प्राणी भारत का 
अपना प्राणी है, यह भारत से ही विदेशों में गया ओर साथ ही लेता गया अपना 
'ऋमेल' नाम भी । गया भी यह प्राणी भारत से बाहुर उस सप्नय, जब ऊँठ के लिये 
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उधर छछ ( ॥.7, रांणाक्षात्‌ 5"धा॥० ) महोदय भपनी पुस्तक ( *0789- 
770 ॥7ए0०]४४०॥/ ) में पृष्ठ ६१६ पर छिखते हैं कि--- 
| ““-***ए8 ]898 6 50 7९60०त6व #छावधांतर5 04 ॥६ 7 ६6 
६870 प5 ज़रध्ीर [0ग्राव॥07 ( [.0फ७' [स्‍0007९ ) ०४ ॥70|8, ?! 
अथांत्‌, ऊँट के प्राचीनतम भभिछितित अक्शेष हमें भारत्र के प्रसिद्ध शिवालिक 
प्रस्तर-स्तरों में ( भवर-भतिनूतन युग के ) मिले 
जिसका अथ यह हुआ कि ऊँट के अस्तित्वावशेष भारत में मध्यनूतन युग के नहीं 
किंतु उसके बाद के अवर-भतिनूतन युग के प्रस्तर-स्तरों में पाए गए हैं। यही नहीं 
पृष्ठ ६११ पर दी गई सारणी में वे उसे उत्तर-भतिनूतन ( 7799०" 7000७7७ ) 
युग का अंकित करते हैँ---संभवत। इस फारण कि वे उसे उत्तरी अमेरिका के अथर 
अतिनूतन थुग के पस्तर-स्तरों में पाए जानेबाले ग्रोकेमेढल ( 22#026#०7%४8, 
प्रावक्रोछक ) का ही वंशज मानते हैं। वे कहते हैं कि वह वेरिंग स्थछडमरूमध्य 
( 5९०7९ 4.570-छ8 "088 ) से दोकर मम्रेरिका से पुरानी बुनिया ()[0 ज्ञ076) 


स आाया। 
३ 
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ऋणेल' नाम वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त माप क्षिया जा चुका था । वह सम्रय 
कौन-सा रहा होगा, इसपर ग्राचीन संस्कृत प्ताहित्य के वे अंश पथोप्त प्रकाश डाल 
सकते है जिन इस प्राणी के विभिन्न नामों का प्रयोग हुआ है । ग्तीत अवश्य ऐसा 
होता है कि उस समय तक भारत में आयी की सभ्यता का बहुत-कुछ विकास हो 
चुका था 4 
थ्रायों की सभ्यता कितनी प्राचीन है. इसपर विचार करने के लिये हम एक 
अन्य प्राणी के नाप्र की सहायता ले सकते हैं । यह प्राणी है घोड़ा, जो भारत का 
अपना प्राणी है। इस बात के वेज्ञानिक प्रभाण मिलते है कि इस प्राणी की उत्पत्ति -- 
अधिक उपयुक्त होगा यदि हम कहें कि आधुनिक अहब ( 29889 ) की उत्पत्ति + 
भारतबर्ष में ही हुईं और फिर यहीं से यह बाहर भी गया। सेजविक के लेखानुसार 
“आधुनिक अबश्व जाति के प्राचीनतम अस्तित्वावशेष सबसे पहले भारतवत में 
 शिवालिक की पहाड़ियों के उत्तर-ध्यनूतन (९ अतिनूतत ) थुग के भस्तर-स्तरों 
में पाए जाते है ५ 
लह महोदय का विचार फिर इससे कुछ भिन्न है। उनके मतानुसार आधु- 
मिक अश्व की उत्पत्ति उत्तरी अमेरिका में ही हुई जहाँ से बह दक्षिणी अग्ेरिका 
तथा यूरेशिया में पोल्ा । उत्तरी अमेरिका तथा बक्षिणी अमेरिका में इसकी जाति. 
किन्‍्हीं अक्षात कारणों से नष्ट हो गई, जब कि यूरेशिया में यह विकसित होता 
. रहा। बाद में यूरेशिया से हो यह अफ्रीका तथा उत्तरी और दह्षिणी अमेरिका में 
लें जाया गया | 
हल महोदय के मत का खंडन अथवा मंडन हमें यहाँ पर अप्रीष्ट नहीं। 
शिवालिक की पहाड़ियों में पाए गए आधुत्तिक अश्व के अस्तित्वावशेष प्राचीनतम 
- होने के नाते यह तो बतलाते हैं ही कि अद्ब भारत से ही श्रन्य देशों में गया | कब 
गया क्रोर कहाँ-कहाँ गया; इसी पर हमें विचार करना है | 
... भारतीय साहित्य में घोड़े के लिये अर्था, अश्व, आजानेय, एतश, कर्फ 
.... किण्बी, झुंडी, कुद्र, केसरी, क्रमण, क्रांत, गंधवे, घोटक, चतुष्कर, चाभरी। जबन, 


नाता *प+न िक > िभ।7::ि:ा+त++- न++___+ज-+3+++ * ० -ब"नतनझ--... 0 -- -ह0॥/त .« 


#[]6 एुाप8 (748४5 ) ४ छ0008 | (0 ए])७७ 
.. शरए0७6 (१ 9॥0०870 ) ० ॥0व45 ( 5एछ97 9 ).” 
जा . >>960 78 प्री, #१870, ४,४., 79,२,9,, “0 5प्रप७0४/ 
[0%-[3090]0 0। 200089, ५४०१.॥4, ७, 887, 


प्राणि-नामों का ऐतिहासिक महत्त्व « ४६७ 


तुराग, तुरंग, तुरंगर, च्रुटि, दंड, पीती, पष्छय, प्रकीर्णक/ ग्रोथी, माषाशी, रघ्य, 
वाजी, वॉडव, वाडबवेय, बातायन, वाह, बीती, शालिहोन्री, श्रीआ्राता, सप्ति, साधुवाही, 
संधव, स्थोरी, हय, हरि, हेषी, हाये, हंसास्य आदि लगभग पचहत्तर नाम आए 
; । इन समस्त नामों में एक साथेक तथा प्राचीन नाम ह्वाये ( हार्याणाम ) है जो 
पदग्वेद में आया है । इस शब्द का संबंध ५हे धातु से प्रतीत होता है' जो स्पर्धा के 
अथ में आ्राती है | हूय ( हयति गच्छति इति ) वायु के बेग से स्पर्धा करता हुआ 
आगे बढ़ता है इसी कारण उसे यह संज्ञा दी गई है | आखेट का पीछा करने में 
तथा रशस्थल्ष में इस प्राणी का उपयोग होता था, यह इसके नाभ से ही सिद्ध हो 
जाता है। मिस्ध देश की प्राचीन भाषा में भी हमें घोड़े के लिये हा अथवा 'हथ' 
शब्द का ही व्यवहार किया गया मिलता है । प्रइन उठता हे कि यदि विज्ञान की 
बात थोड़ी देर के लिये छोड़ दी जाय तो 'हय! शब्द तथा 'हय” नामक प्राणी, ये 
दोनों मिस्ध देश से भारत आए अथवा भारत से मिस्र गए, ,इस विषय में इतिहास 

का क्‍या मत है ९ इतिहास यह बतलावा है कि भिस्र देश में घोड़ा ईसा से लगभग 
३००० बे पूर्व कहीं बाहर से पहुँचा अथवा पहुँचाया गया था-जउससे पहले वह 
वहाँ नहीं पाया जाता था। बीच ( ५४७०८), ५४. ९. ) भहोंद्य लिखते ' हैं-..- 
“फाराशोह खुफु के लिये जिगेह में बनाथा गया मह्दान्‌ कोणुस्तृूप ( 02४: 
7ए7७7॥770 ) लगभग तेरह एकड़ भूमि को घेरे हुए है। विभिन्न समाधि-भवनों 
तथा उन्‍हें परस्पर मिलाती हुई दी्घाशों के अतिरिक्त शेष साश-का-सारा कोशस्तूप 
ठोस बना हुआ है । उसे देखने से इस बात का आभास मिल्लता है. कि उस युग के 
सम्राट कितने अधिक शक्तिशाली होते थे तथा निम्न श्रेष्चियों के व्यक्ति कितने 
कठोर परिश्रमी होते थे; क्योंकि उन दिनों मिश्र देश में घोड़े का कहीं पता न था, 


ओर कह्दा यह जाता है कि इस महान्‌ कोणस्तूप को बनाने में एक लाख आदक्ियों: 


को बीस वर्ष तक काम करना पड़ा (?६ 
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छद्व्द नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वष ५८ अंक ४, सै० २०१० 


'उपयुक्त पद्धरण के अनुसार अबसे लगभग पाँच सहस्त वर्ष पूर्व यदि घोड़ा 
मिस्र देश में कहीं घाहर से पहुँचा तो उसके लिये केवल दो भाग थे--एक छो 
यूसेप से और दूसरा भारत से । प्राणिनामों को द्वी आधार घनाकर चढ़ने पर हम 
देखते हैं कि लेटिन में घोड़े को 'इकुअस', भीक में 'हिप्पोंस'/ प्राचीस सैक्सन में 
'एहु! अथवा 'होस', भाचीन नॉंस में जोर' अथवा 'होंस', प्राचीन आयरिश में 
'एश', ऐंसलो-सेक्सन में 'इआओओह अथवा 'होसे), लिशुआनियन में अस्ब', छच ओर 
प्राथीन साहित्यिक जमे में 'रोस!, तथा फारसी में अस्प” संज्ञाएँ दी गई हैं। 
स्पष्ट है कि ये सभी शब्द संस्कृत के 'अश्ब' शब्द से समानता रखते हैं। अब यदि 
अइव यूरोप से भिस्र देश में जाता तो अपने साथ 'इकुअस” अथवा अध्य' सेही 
मिल्लता-जुलता छापना कोई नाम भी ले जाता, या फिर यदि गिस्र देश भें पहुँच 
कर कोरे सबंधा' मबीन तथा स्वतंत्र साम धारण करता तो उस नाभ्र का 'हय' से 
भिदाता-जुलता होना सभी भाँति संभव तो न था। इससे प्रतीत यह होता है कि 
घोड़ा भारत से ही मिस्र देश में पहुँचा और फिर भारत से ही यूरोप में सी । 
विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता हे जब बह निर्देश करता है कि आधुनिक 


अश्व भारत से ही अन्य देशों को गया अ्रथवा के जाया गया, जैसा कि हम पीछे ... 


देख आए हैं | इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय सभ्यता कम से कम 
मिस्र देश की सभ्यता के शामकक्ष तो थी हो, और इस प्रकार बह यूरोप की सभी 
प्राचीन सभ्याओं से पूर्व की है ।० 
इस ऐतिहासिक ग्रंथि को सुल्लफाने में हमें त्रत्ली नामक प्राणी के नामी से 
भी बहुत-छुछ सद्दायता गिलती है। संस्कृत साहित्य में बिल्ली के लिये 'आखुभुक', 
]00 ०७ ए089808,.. #ए ॥0 ॥080 एछ8७७ छा एदा0एक 772०), 
00 ७ वप्ाताएतं राणाहशा्राए् गला कएछ 8छवते (0 ]8ए० ए000 [0: 
+9जा॥५ एचए+४ 07 0० शैर्मा[तिााहु व 6 08 शछएशयांत,! 
“>> भी ०2९९०)॥, ४/,१,, ४778[079 06 (॥0 ५७४०११४', [0))), 80-4:0. 
७--यारतीय सभ्यता मिस्र पेश फी सभ्यता से फह्दी अधिक पूर्ष की है तथा 
वैत्ीछोनिया फी सम्यता अधंवयेद काल फी सभ्यता है, इस विषय में छेखक ने विभिन्न 
एतिदासकारों के मत तथा अनेक प्रमाण अपने भारतीय सभ्यता की ग्राचीनता? शीर्षक 


ठेल् में दिएः ६ । 
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ओतु', 'जिहाप', 'दीप्लीचन!, 'दीप्ताक्ष, “नक्तंचरी| 'मायावी' भार्जार', 
मूपिकारि।ति', 'मेमाद!, 'विडाल', 'दृषदंशक', “शालाबुक', 'सूचक' तथा इन्हीं से 
मिलते-जुलते लगभग बीस नाएों का उ्यवहार किया गया मिलता हो। इन नामों 

एक भी नाम ऐसा नहीं है जो यूरोप की किसी भी साधा में बिल्ली के लिये 
प्रयुक्त होनेवाले किसी भी शब्द से सप्तानता रखता हो। ग्रीक भाषा में बिल्ली के 
लिये 'केट्टा, लेटिन में 'केद्रा अथवा “केट्रस', तथा केल्टिक, स्लेबोनिक, ऐंग्लो- 
सेक्सन, फिनिश, प्राचीन उत्तरी फ्रेंच, भध्यकाल्लीन आयरिश, बेल्श, यहाँ तक 
कि अरबी में भी इसके द्षिये 'केट' अथवा इसी से मिलते-जुलते उच्चारण बाले शब्द 
प्रयुक्त द्वोते हैं। 'केटस” से मिल्ता-जुलता 'खट्टाश' अथवा 'खट्टास' शब्द यदि संस्कृत 


साहित्य में मिलता भी है तो वह विल्ली से सबंधा भिन्न एक अन्य वंश के प्राणी के 


लिये, जिसके अन्य नाम संस्कृत साहित्य में “गंघपाजारए', 'गंधोतुटण, 'बनवासन, 
'वनशवा?, 'बनाखु' तथा 'शालि' दिए गए है। ये विभिन्न नाम खट्टाश जाति के 


आणी के ही विभिन्न भेदों के लिये प्रयुक्त हुए हैं। यह प्राणी बिल्ली से सर्वथा भिन्न 


है जिसका टुंड चूहे के ठुंड की भाँति आगे निकला होता है| तथा शरीर लहंगा और 


पेर छोटे होते हैं.। फिर, बिल्ली जहाँ छोटे-छोटे पशु-पक्षियों का आखेट कर उन्हीं का 
आहार करती है. वहाँ खंट्टाश जाति के विभिन्न प्राणी अंशवः और कभी-कभी तो 
पूर्ण रूप से बनस्पतियों का ही आ्राहयर करते हैं। केबल इतना ही नहीं, खट्टाश 
ज्ञाति के प्राणी भारत के अपने प्राणी हैं. जो यहाँ से घाहुर गए-- 


“खट्टाश पूर्वी देशों में समी-कहीं तथा अ्रफ्नीका में पाए जाते हैं। 


अफ्रीका से ही इन्होंने दक्षिणी यूरोप में प्रवेश किया, परंतु इन प्राणियों के मूल 


मर 


निवासस्थान भारत तथा भत्बय देश ही प्रतीत होते हैं. जहाँ इनकी जाति के सबसे 
अधिक भेद देखने को मिलते हैं । पूव-ऐतिहासिक काल में भारत में वास्तविक खट्टाश 
( शए७7७ ) जाति के प्राणी रहते थे ( जिनकी जाति का किसी अन्य प्रारिजाति 
के साथ मिश्रण नहीं हुआ था )। इन प्राणियों के प्राचीन अस्तित्वावशेष मद्भास की 
एक गुद्दा में तथा शिवाल्षिक पहाड़ियों के प्रस्तर-स्तरों में पाए गए हैं ।?? 
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इससे यह सिद्ध हो गया कि यूरोपीय भाषाओं का 'केट्स! तथा भारतीण 
'ट्टास' न तो एक ही प्राणी ही हैं और न एक ही प्राणी के लिये प्रयुक्त*परस्पर 
किसी मी-रूप में संबंधित प्राशिनाम ही। हाँ, 'सिबेट! तथा 'खट्टास' अवश्य 
एक-दूसरे से संबंधित हैं। दूसरी बात जो हमने देखी बह यह कि '“खट्टास' जाति 
फे प्राणी यदि अक्लीका पहुँचे तो भारत से ही, और फिर अफ्रीका से ही वक्षिणी 
यूरोप में प्रविष्ठ होकर वहाँ फैत गए | यदि हम यहाँ कहें. कि घोड़ा भी इसी 
प्रकार यूरोप पहुँचा, ओर इसी अकार बिल्ली भी--जैसा कि हम श्री देखेंगे-तो 
संभवत उचित ही होगा।.. 


विज्ली भारत से पहले मिस्र गई ओर फिर मिश्र से यूरोप, इसके प्रभाण में 


पहली बात तो यही है कि इतिहासकार स्वयं यह स्वीकार करते हैं. कि बिल्ली यूरोप 
में इसा को चोथी शताब्दी में मिस्र देश से पहुँची, और उस समय पक यूरोपीय 
परिवार की समस्त भाषाएँ इतनी समर्थ हो चुकी थीं कि नवीन प्राणियों के रवतंत्र 
 ज्ञाम दे सकें । यूरोप से होकर यह आरत नहीं आई, इसके प्रमाण में हप महाभारत 
(५१०९१६ ) में प्रयुक्त इसके 'मार्जार' नाभ की ओर संकेत कर सकते है। 
महाभारत पाइचात्य भवाबुसार भी ईसा से कम-से-कप्त २०० वर्ष पूर्व लिखा गया 
प्रंथ है जब कि यदि बिल्ली यूरोप से होती हुई भारत आती तो इंसा की पाँचवीं 
शताब्दी से पहले नहीं आ सकती थी । 

दूसरी बात यह कि मिस्र देश का इतिहास उठाने पर हम पाते हैं कि ईसा 
से पूर्व पाँवबीं सहस्राब्दी के मिस्र देशवासी अलग-अलग छोटी-छोटी अनेक 
ढुकड़ियों में रहते तथा विभिन्न पशुओं को अपने-अपने बृंश का देवता भानते थे। 
यही प्रथूत्ति हमें रागायणुकात्ञीम भारत की कुल ७न अरध्धंसभ्य जातियों में देखने 
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को प्रिज्षती है जो मुख्यतया विंध्य गिरि के दक्षिण में रहती थीं ।' बिल्ली को अपने 
वंश का प्रवत्तेक भाननेषाली जाति ने 'पसहत' को बिल्लियों का देवता माना है | 
यह शब्द प्रिश्न देश की भाषा सें 'पस” ओर 'अहूत” से मिलकर बना प्रतीत होता 


है | 'पसः का अथे होता है 'पति' अथवा 'प्रधान' और 'अहत' का श्रथ 'विडाल् 


६£--प्राचीन काछ में छम़भग सभी देशों में यह एक प्रथा सी थीं कि विभिन्न 
जातियाँ प्रकृति के विभिन्न उपकरणों, विभिन्न प्राणियोँ तथा विभिन्न पौधों के नाम पर अपनी 
जातियों के नाम रखतीं, जयने को उनका वंशज मानती, तथा प्रायः उनके चित्र भी 
अपने शरीर की त्वना पर किसी भी उपयुक्त स्थान पर उत्कीण कराती थीं। प्राचीन भारत 


' में जहाँ एक गोर सूयबंशी तथा चंद्रवशी क्षत्रिय प्रसिद्ध हैं वहीं रामायणकाछीन दक्षिण 


भारत की जातियों में फऋक्षवंशी तथा वानरवंशी योद्धा भी, जिन्होंने छंफा-विजय में मर्यादा 
पुसषोक्तम भगवान श्री रामच॑द्र जी का साथ दिया था | यह भी संभव है कि राम फी सेना 
के प्रसिद्ध योद्धा जांबवान्‌ जिन्हें हमने मशानवश बहक्ष ( > भाझू ) मान लिया है, अपने 


. को ऋश्म ( >नक्षत्र- ) वंशी साननेवाली किसी प्राचीन जाति के योद्धा रहे हों, क्योंकि 


'तऋश्ष' फा गूल अर्थ है 'भक्षत्र', जो संस्कृत 'ऋ! ( गणेश, सूर्य, अदिति ) से व्युत्पज्ष है। 
इसी प्रकार भक्तश्रेष्ठ हनुमान जी भी आधुनिक काल के से बंदर नहीं प्रत्युत किसी प्राचोन 
बनचारी जाति के योद्धा प्रतीत होते ६ जिएने वामरों के फिसी शुण--संभवेतः) चंपछता पर 
मुग्ध होकर उन्हें अपने वंश का प्रवतंक मान लिया। बिहार प्रांत के विद्वान पंडित 
रामचंद्र द्विवेदी के मतानुसार बाली, भ्रीफ॑ठ, जंगद, हनुमान, नह, मीछ, हिविदः भादि 
बामर नहीं, प्रत्युत उस सेना के योद्धा थे जिसकी ध्वजा पर वानर का चित्र था तथा इसी 
कारण जो वानरी सेना कहकछाती थी। हनुमान जी के विषय में आपका मत है 
कि चारों वेदों के ज्ञाता, व्याकरण के अगाध विद्वान तथा शब्दशाञ्र के पारंगत एक 
ब्राह्मण-कुमार ये जिनके पिता का नाम पवन विद्याघर तथा पितामह का नाम प्रह्माद 


विद्याधर था द | वाल्मीकीय रामायण, फिष्किपाफांड, २३॥२८०३१३, १६।१२९, ९१४|५५८०५ १; 


उत्तरकांड, ३४।६; वाहकांड, १७९; तथा गोस्वासी तुछूत्ीदास जी के 'धरि बढ़ रूप देख 
तें जाई! से यह मत संगत भी प्रतीत होता है। नागबंश से भी तालय॑ सर्पों के किसी 
विशेष वंश ( 770]0/089 $ (00085 ) से नहीं प्रत्युत मानवों की ही एक प्राचीन जाति 
से है जिसने--कुछ विद्वानों के मतानुसार---अपनी सभ्यता का निशान जाफर माक्षिक 
प्रदेश ( (७४०० 7७५०० ) में फहराया | महासु॒नि. ंगी हरिण योनि से जन्मे 
कहे गए. हैं। यहाँ भी हरिण फा वास्तविक भथ हरिण नामक पशु नहीं, वरन हरिण के 
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अथवा 'माजार! | आर्याद् भाषा में संस्कृत ओतु' का रूप 'अहत' से अधिक पिन्न 

न रहा होगा, जैसा कि भाषाविज्ञान के नियमों से प्रतीत होता है। इस प्रकार हम 

इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि मिस्र देश तथा भारत का संबंध उस समय का है 

जब कि दीनों की भाषाएँ परस्पर आदान-प्रदान करने में हिचकती न थीं। आर 

यह सप्तय अवश्य ही दोनों ही सभ्यताओं के विकास का प्रारंभिक काल रहा होगा । 
फिर, मिस्र देश के प्राचीन निवासी बिल्ली को पूजते भी थे | बिल्ली के मिस्र 


देश में पूजे जाने का धार्मिक आधार क्‍या है, इस प्रइन पर वहाँ की उपलब्ध 


प्राचीन कथाएँ कुछ भी प्रकाश नहीं डालतीं। दूसरा देश, जहाँ बिल्ली को 
उपयोगी जंतु मानकर उसके संरक्षण की ओर कुछ ध्यान दिया गया हो, भारत, 
है । इस प्राणी को “ओतु'" 'की संज्ञा देता ही हमारी इस धारणा की पुष्टि करता 


(> रन फासनक-सकनकानानाी पे गकानान “न नस >-ी+-फसन-कसाछ---..लल३.4333.>3.3.33) ६. छ७.4ल्‍७७ ३७७43. 3333 ९७७3» .७३ाासााकराा फराक सा 


सम्मान मनोहारी ( हरति मनो हरिण। ) तथा चपछ, या हरिण फो अपने वंश का प्रंवततक 


-मामनेवाली कोई जाति प्रतीत होता है | ऐसा अगुसान होता है कि शंगी ऋषि फी माता 


अपने को हरिणवंशी माननेवाढ्ली किसी तत्कालीन प्राचीन जाति फी फन्या थीं ! 
१०--संस्क्ृत की /भव्‌ धातु रक्षण के भथ में प्रयुक्त होती है ( अब रक्षणे ) | 
ब्रिछी चूहों से घर की रक्षा करती दे ( अवति गहम्‌ भाखुम्य; ) इस काश्ण इसे. तु? 


की संशा दी गई | जैसा कि वैज्ञानिकों का कथन है प्रत्तेक प्रातवयस्क चूहा अपने मन्‍हें-ननहें 


पेने दतों से ब्यथ ही कपड़ों, लफड़ी भादि के सामानों तथा पुस्तकादि फो नष्ट 
करने के अतिरिक्त प्रतिवर्ष स्वयं जो कुछ खाता है उसे छोड़कर भाजफल के हिसाब से 
लगभग पचहत्तर रुपए फा भन्न खेती को कुठरकर नष्ट कर डाछता है, जो कि एक स्वस्थ 


मनुष्य के भोजन के लिये लगभग छः मास के लिये पर्यात होंगा। मेजर कुन्हाडई 


( ॥॥9]07 [(प7॥870६ ) ने अबसे छगभग _पंचीस वर्ष पूब, जन्न गेहूँ का भाव 


रुपए, के सोलह सेर के हिसाब से था और उसी हिसाब से अन्य खाद्य सामग्री, फपड़े, 


ऊकड़ी फा सामान आदि बस्तुएँ भी सस्ती थीं, ऐसा अनुमान छगाया था फि भारत में 
चूहों द्वारा फी गई भार्थिक हानि प्रतिवर्ष छगभग बासठ करोड़ साढ़े बारह छाख रुपए 


. तक फी होती है | इस हानि का छगभग जांधा तो उनके द्वारा जाएं गए. अथवा नष्ट 
- किए. गए. अन्न भादि के फारण होता है भोर शेष आधा उनके द्वारा. फेछाई गई भहामारी 


के कारण अफाल ही काछ के गाछ में चके जानेवाले मनुष्यों तथा रोगी होफर काम 
करने के अयोग्य हो जानेवाले व्यक्तियों के कारण होनेवाली श्रम फी हानि एवं महामारी _ 


से जनता फो बचाने के उपायों में किए गए धन-व्ययं के फारण होता है | 


“7 +मबरफउउरर्सऊसतत जहवारतजपनालसशयूकराएटउस उलट दे ते आफ एक इश्क जुट कप फ्फि रा का डे: औ एक कप, नीता 72:22) 
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प्राषि-नार्मों का ऐविहासिक महत्त्व. ४ज्ऐे 
५ है। आगे चलकर तो इसका मारना पाप गिना जाने लगा और जनसाधारण 


के लियेश्यह्‌ एक व्यवस्था सी दे दी गई कि यदि मारने से बिल्ली मर जाय तो 
हत्याकारी पाप से मुक्ति तब तक नहीं पाता जब तक कि बह सोने की बिछी दा 
न करे। संभवत; जब भलुष्यों ने देखा कि यूद्दों की बढ़ती हुई संख्या फो दाबषकर 
रखनैयाला ग्रांणी बिल्ली ढी है तो उन्होंने उसे पालना आरंभ किया, 'ओतु', 
'आखुभुक्‌! तथा 'सूषिकाराति' की संज्ञाएँ दीं, ओर फिए उसके संरक्षण का उक्त 
प्रकार प्रबंध कर दिया; क्‍योंकि बिल्ली केवल चूहों पर ही नहीं, अपितु मजुष्यों 
द्वारा सँमालकर रकखे गए दूध, दही, मलाई, मक्खन तथा मद आदि पर मी 
समय-समय हाथ साफ कर दिया करती थी और परिणामस्वरूप यवा-कदा मलुष्य 

«.... की मुँगल्लाहट का शिकार हो अपने जीवन तक से हाथ धो बैंठती थी। इससे 
प्रतीत यह्‌ होता है कि व्यापारिक जलयानों द्वारा पहले तो भारत से चूहा मिस्र 
देश पहुँचा और फिर चूहों को दाबकर रखने के लिये वहाँ बिल्ली पहुँचाई गई। 
ले जाई गई बिज्लियों की संख्या अधिक न थी; अतः उनकी सुरक्षा के लिये उनकी 
पूजा करने, उन्हें पवित्र मानने तथा उन्हें किसी भी प्रकार की हानि मे पहुँचाने का 
धार्मिक विधान बना दिया गया | जिछी को वहाँ के लोगों ने चंद्रपा की देवी गाना 
ओर आगे चलकर तो उसकी मू्तियाँ घमाकर पूजने भी ल्गे। इतना ही नहीं, 
कोशस्तूपों में बिछ्चियों के परिरक्षित शव ( !धपण०5 ) भी रक्‍खे जाने लगे 
जिससे थे मृत व्यक्ति के घान्य की रक्षा वहाँ सी करती रहें ।१* 
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११--प्राचीन मिल्च-निवात्तियों का यह दृढ़ विश्वास था कि भनुष्य मरता नहीं 
हैं| इस सांसारिक मृत्यु के बाद भी उसका एक जीवन द्वोता है जिसमें उसे अन्न-वस्र 
आदि से संबंधित सुख एवं सुविधाओं फी आवश्यकता पड़ती है। इस फारण वें मृत 
व्यक्ति के शव को औषधियों द्वारा परिरक्षित कर तब समाधिस्थ फरते थे और शव के 
। क्‍ चारों भोर मिट्टी के बरतनों में धान्य, पेय पदाथ तथा मत व्यक्ति के प्रिय गर्र-शस्तर 
| क्‍ आदि रख देते थे | स्लियों की समाधियों में उनके परिश्क्षित शब के साथ सौंदय-प्रद्धि 
में प्रयुक्त होनेवाले अभ्यंजनादि भी रख दिए जाते थे। सम्रार्टो, अमात्यों तथा भनिकों 
| फी समाधियों पर फोणस्तूप बनाए जाते थे जिनमें मृत व्यक्तियों फी सुविधा का ध्यान रखते 
हुए कक्षों (7८078 ) तथा दीघाों ( हुथी००७ ) का निर्माण फिया जाता था। 
कभी-कभी तो उनके परिरक्षित शों के साथ न केबल जीवनोपयोगी सासभ्रियाँ ही रखश्ली 

८ 
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' इसी प्रकार यदि हम अन्य प्राणियों को भी लें, विभिन्न देशों में पाए जाने 

वाले उनके नामों का तुलनात्मक अध्ययन करें, उनसे संबंधित उन देशों में” प्रचलित 

क्‍ कथाओं के मूल में छिपे हुए तथ्यों का उद्घाटन करने का प्रयत्न करें, उत्त प्राणियों 

के भूल निवासस्थान तथा संभावित प्रसार एवं वितरण के मार्गों का पता लगाएँ, 

तो असंभव नहीं कि भाषा, संस्कृति, सभ्यता तथा इतिहास से संबंधित हमारी 
अनेक ऐतिहासिक उलमनें सुगमता से सुलभ जाया | 


़ 





 अलसनन्‍न्‍ी ० 
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जाती थीं अपितु उनके प्रिय दास-दासियों को फत्छ कर. उनके शर्बों फो मी परिश्क्षित 
करके समाधिस्थ कर दिया जाता था जिससे वे अपने स्वामी की सेवा वहाँ भी कर सकें । 
इन्हीं फोणस्तूपों में बिलियों के भी परिरक्षित शव मिक्षे हैं । 











विमश * 

जायसी कृत महरीबाईसी या कहरनाभा 
नागरीप्रचारिणी सभा हारा खोज में उपलब्ध हृस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का 
प्रयोद्श त्रेवार्षिक विवरण ( सन्‌ १९२६-१६२८ ) सभा की हीरकजय॑ती के अवसर 
पर प्रकाशित हुआ है | यह लगभग आठ सौ प्रष्ठों का बहुत ही महत्त्वपूर्ण विवरण - 
है. जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदत दस सहस्न की सहायता के एक अंश से 


- प्रकाशित किया गया है । शेष धन से इसी प्रकार के दो ओर त्रवार्षिक खोज-विवरण 


प्रकाशित करने की सूचना पंथ के आरंभिक वक्तव्य से प्राप्त होती है । इस प्रकार 
के खोज-विवरण प्रायः अंग्रेजी में प्रकाशित होते रहे | पहली बार सभा ने कालोचित 
परिवर्तन करके इस मूल्यवान्‌ सामग्री को हिंदी में प्रकाशित किया है. । हस्तलिखित 
हिंदी मंथों की खोज का काय यद्यपि लगभग पचास वर्षों से हो रहा है किंतु अब 


समय आ गया है जब उत्तर प्रदेश के समान अन्य राज्यों में भी जहाँ हिंदी भाषा 


का क्षेत्र है, इसी प्रकार का कार्य तुरंत सुब्यवस्थित ढंग से आरंभ हो जाना चाहिए । 
बारहवीं शी से उन्नीसबीं शती तक हिंदी भ्वपा का जो विकास है. उसकी अनेक 
खोई हुई कड़ियों को पुन प्राप्त करने के किये खोज में प्राप्त सामग्री ही एक मात्र 


लपाय है। नहीं कहा जा सकता कब कहाँ से कोन सा नया भ्रंथ उपलब्ध हो जाय 


और जो म्रंथ पहले से विद्त भी हैं. उनके प्राचीन आदर्श मिल जायेँ। हिंदी 
साहित्य के बृहत्‌ विस्तार की अपरिमित सामग्री इन खोज-विवरणों में भरी हुई है । 
सभा के पास इस प्रकार के लगभग श्ाठ त्ैवार्षिक विवरण और तैयार हैं जिनकी 
सामग्री लगभग छः सहस प्रष्ठों की होगी। शआशा है उत्तर प्रदेश शासन की 
सहायता से पुना आरंभ किया हुओ प्रकाशन-कार्य आगाभी पाँच वर्षा में समाप्त 
किया जा सकेगा । . 
. प्रस्तुत विवरण के प्रश्ठ चार सो इकतीस पर भत्रिक मुहम्भद्‌ जायसी विरचित 
वाहारानामा' ग्रंथ का परिचय दिया गया है। पंथ का विवरण इस प्रकार है-- 
पत्र बारह; आकार ६%४ इच, पंक्ति प्रति पूछ २६, प्राचीन पा, लिपि 
नागरी, लिपिकाहू स॑० १७७० (१८२७ ३० )। प्रापिस्थान आनमंदभबन पुस्तकारूय,. . 
बिसवाँ, जि० सीतापुर | द रे | का 
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इधर पद्मावत पर कुछ काम करने के कारण जायसी बिरचित नए प्रंथ का 
नाम पढ़कर कुतूहुल हुआ | ग्रेथ के भारभ ( अ्रथ कद्दारानामा लिष्यते ) शीर अंत 
( इति श्री कहारानागा समाप्तम ) में अंथ का माम 'कहारामाभा! दिया गया हे। 
सोभाग्य से विवरण लेनेवाले अन्येषक ने ग्रंथ के आरंभ की अठारह पक्तियाँ 
ओर अंत की बीस पंक्तियाँ उद्धृत की 8 । इन्हें डा० भाताप्रसाद्‌ जी शुप्त हारा 
संपादित जायसी के अभिनव संस्करण की शअ्मंत में प्रकाशित € प्रृ० ७११-७२१ ) 
भहरीबाईसी' भ्ंथ के साथ पिल्ञाकर देखने से तुरंत यह पिद्त हो गया कि 
कहा रामामा की प्राचीन प्रति महरीबाईसी की ही प्रति है । नाभभेद्‌ होते हुए भी दोचों 
ग्रंथ एक हैं.। श्री माताभ्रसाद जी ने लिखा! है कि महरीमाईसी की प्रति एन्‍्हें लंदस- 
क्रे कोमसपेल्थ रिलेशन्स आफिस से प्राप्त हुई । हप. की बात है कि श्रवध में भी 
उसकी एक प्रति का अस्तित्व मिल्ल गया, यञ्यपि यह निशचयपूर्वक नहीं कहा जा 
सकता. कि बिसमाँ के शआासंदसवन पुस्तकालय में वह प्रति अभी तक सुरक्षित है 
या नहीं। पाठकों से निवेदन है कि यदि कहारानामा था महरीषाईसी की शन्य 
प्रति का पता लग सके तो कृपया मुझे सूचित फरें । 

_पँ० शाभबंद्र जी शुक्ध ने पद्मावत के पहले संस्वारण (१९९७ ६०) में जायसी- 
छत पश्चावत के अतिरिक्त अखराबट का भी शुद्गण किया था। शुक्त जी के दूसरे 
संस्करण ( स॑० १९९२ ) में जायसी का तीसरा प्रंथ 'शाखिरी कलाम! भी मुद्वित् 
हुआ था | लगभग सन्नह वर्ष बाद डा० भाताप्रस्ताद जी गुप्त ने अपने संशोधित 
संस्करण ( १६०२ ६० ) में जायसी के घोथे ग्रंथ महरीबाश्सी को श्लोजकर प्रकाशित 
किया । जायसी के यही चार भंथ शाब तक उपलब्ध हैं । द 
... सौभाग्य से पद्मावत की पहुस॑ज्यक हृश्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध होती हैं 
... जिनके आधार पर उस भह्वपूर्ण कृति का संशोधित प्राभाणिक संस्करण पैयार 
किया जा सकता था | हर्ष है कि भी गाताप्रसाद जी ने श्त्य॑त परिश्रम से इस कारये 
- को पूर्ण कर दिया है| उसका फल हिंदुस्तानी एकेडेगी दशा प्रकाशित जायसी- 


. प्रेघाषल्ली के झप में हमारे सामने है| जायधी पर किए गए छाब पक के कार्यों में 


.- शुप्त जी का कार्य अत्यंत महरवपूण है और उन्होंने अपने इस प्रामाणिक संस्करए 
. ह्वाय प्रशावत और अबधी भाषा का जो उपकार किया है. वह अत्यंत धत्ाघनीय है । 


|... इंसम्रकार पूसरे संस्करणों की अपेशा सैकड़ों स्थलों पर इस संस्करण के पाठ भाषा 
। _«.. ओर भाव की रष्ठि से श्रेष्ठ है इसका परिचय किसी दूसरे लेख में दिया जायगा । 
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अखराबट और आखिरी कल्लाम की प्रतियों का एक प्रकार से अभाव ही है | 
जेसा श्री माताप्रसाद ने लिखा है, प॑० रामचंद्र शुक्ल को इच दोनों मंथों का उद्े 
छाक्षरों में मुद्रित एक-एक संस्करण मिला था, उन्हीं के आधार पर शुक्ष जी ने 
अपनी जायसी-प्रथायल्ली में इन ग्रंथों के पाठ दिए थे। माताप्रसाद जी को भी इस 
ग्रंथों की कोई प्राचीन प्रति भह्दी मिल सकी छत उन्हें सी चही पाठ रखना पड़ा । 
संशोधन की दृष्टि से इन दोनों मंथों का पाठ अभी संत्तोषणनक नहीं हो सका है। 
हिंदी पाठकों से निषेदन है कि भविष्य में इन दो प्ंथों की प्रावीन प्रतियों की 


सूचना सुझे या माताग्रसाद जी को देने की कृपा करें | 


.. चौथे अंथ महरीबाईसी के विषय में श्री माताग्रखाद जी ने लिखा है--'उप- 
युक्त के अतिरिक्त खोज में मुझे जायसी की एक अन्य छृति मिली है, जिसे इस 
संस्करण में पहल्ली बार प्रकाशित किया जा रहा है। यह है 'महरीबाईसी”। यह 
नाम सेश दिया हुआ है, स्पष्ठ नामोल्लेख कृति में नहीं है| केवल महरी गाने का 
उल्लेख कृति में जहाँ-तहाँ हुआ है, ओर इस कृति में कुल बाइंस गीत हैं. इसलिये यह 


साप्त दे दिया गया है | संभव ही नहीं आशा भी है कि आगे की खोजों में इस क्षति 


का ठीक साभ ज्ञात हो जावेगा ।! ( जायसी-अंथावंली, प्रू० १०४ ) 
विसवां की नई प्रति से यह बात अत्र निश्चित दो जाती है. कि जिसे गुप्त जी 


मे भहरीबाइसी' नाम दिया था; उस छूति का पूत्ष नाम जायसी के खाउसार 


कह्ारानामा? था, जेसा कि प्रथ के आदि शोर अंत में स्पष्ट कहा गया है | अब्वेषक 


ने सो अंत का अंश उव्ूघत किया है उसमें अंतिम पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 


फहरानामा भाषा कीमहा जो गाये सो तरिददे रे 
राममाम प्रमारथ महिमा रागे पार उतार रे ॥ 


इससे ज्ञात होता है कि प्रतिलिपिकर्ता ने कहरानामा ओर कहारानाभा दोनों 
नाम दिए हैँ। किंतु ग्रंथ का मूल नाम संभवतः कहरानामा ही था । 'नाम्ता! उत्तर पद्‌ 


फारसी का है। उसका पूर्व पद भी हिंदी से इतर भाषा का होना चाहिए, जैसे 'कूजा- 


तामा!, 'रजानामा! इत्यादि, यह समझकर मैंने सोचा कि इसका सूल नाभ ताहरनाभा 

था। किंतु श्री पुरुषोततमलाढ ने निम्नलिखित सूचना भेजकर मुझे अनुगहीत किया 
&--/इसमें कहरानाभा का कहरा सूलत। वही शब्द भाद्ूम होता है जो कबीर में 
भी शाया है | त्रिरहुली, चॉवीखी आदि के साथ कबीर ने कहरा भी खिखा है | कहरा 
कोर कहरवा संसव है एक हों | कहरवा शवधी का एक गीत है ।! - श् 
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श्री पं० हजारीप्रसाद जी टविबेदी से जब मेंने इसकी जिज्ञासा की तो एन्होंने 
कबीर के कहरा से मेरा विस्तृत परिचय कराया और यह्‌ सम्भति दी कि जयिसी का 
यह काव्य-रूप मिश्रित वही है जिसे कबीर ने भी लिखा है। उनका यह भी छातुमान 
है कि यह काव्य-रूप ओर भी संत कवियों में मिज्ञता चाहिए। कभ्ीर ने बीजक ग्र'थ 
के अंतर्गत बारह पदों का कहरा लिखा है जिसमें दूसरे पद के अंत की दो पंक्तियाँ 
इस प्रकार हैं-- 

प्रमवान इफ सतगुर दीन्‍्हा गाढ़ो तीर फमाना हो | 
दास फब्चीर कीन्ह यह फहरा भहरा गाहि सभाना हो ॥ 

धीजक के दीकाकार महाराज राघवदास ने यहाँ कहरा का अथे जन्मररण' 
रूप कहर था दु/ख ही किया है । नाम के संबंध में यह्‌ प्रइन बना रहता है कि 
कहरातामा में कहरा शब्द का संबंध कहार से है या कहर से। यह अनुसंधान का 
विषय है कि कहर की धुन जो कबीर और जायसी में सभाम है, कहांर जाति में 
विशेष रूप से पाई जाती है या नहीं और कहरवा संज्ञक अवधी गीत का कहारों 
से कहाँ तक संत्रंध है एवं उसकी धुन क्या है ? अपनी परिप्तित जानकारी के कारण 
इस प्रइन पर में अभी कोई प्रकाश नहीं डाल सकता | 
.... बिसवाँ की इस नई प्रति की सूचना पाकर श्री भाताप्रसाद जी गुप्त ने अपने 
२६।४।५४ के पन्न में दो और नई प्रतियों की सूचना मुझे! दी है--'बिहार के 
मनेरशरीफ स्थान में जायसी-मंथावली की शाहजहॉकालीन प्रतियाँ प्राप्त हुई 
हैं, जिमका विवश्णश पटला काछेज के इतिहास-विभाग के प्रोफेप्तर अस्फरी ने 
बिहार रिस्तच जनेल के मार्च-जून १९०३ के अंक में प्रकाशित किया है) एक 
प्रति इनमें 'महरीनाभा” की भी है। किंतु वह कदाचित्‌ पूर्ण नहीं है । एक श्रन्य 
प्रति रामपुर की स्टेट लायब्रेशी में भी है ।” उन्होंने यह भी लिखा है कि आगे यदि 
संभव होगा वो वे इन वीनों गे प्रतियों का उपयोग करके इस मंथ का पुन 
संपादन करेंगे। भनेरशरीफ ओर राभपुर की प्रतियों में ग्रंथ का ताभ क्‍या है यह 
अभी श्ातव्य है । 


.. “वासुदेवशरण अमवाल 
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वयन 
श्री संपूर्शानंद जी का स्वागत-भाषण 


विगत सौर फाव्मुन १२ सं० २०१० को राष्ट्रपति डा० राजैंद्रप्रसाद जी द्वारा 
नागरीप्रचारिणी सभा के हीरकजयंती समारोह के उद्घायन के मवसर पर स्वागताध्यक्ष 
माननीय श्री संपूर्णानंद जी द्वारा दिए गए स्वागत-भाषण का सुख्यांश यहाँ उद्धृत है| 
तेत्रभवान्‌ राष्ट्रपति का सादर स्वागत करते हुए उक्त अवसर पर सभा में उनके पधारने के 
विशेष महत््य का उल्लेल् कर माननीय श्री संपूर्णान॑द ने कहा--- 


सभा का काशी में स्थापित होना भले ही देखने में आफशिक घटना-सा 
प्रतीत हो परंतु ऐसा कहना स्याच्‌ अयुक्त न होगा कि इस आकस्मिक घटना के पीछे 
उस अज्ञात शक्ति की प्रेरणा थी जो राष्ट्रों ओर समुदायों के भविष्य का नियंत्रण 
करती है। यों तो हिंदी का संबंध भावभाषा रूप से उत्तर भारत के घहुत बड़े भू- 
भाग से है और उत्तर प्रदेश उसका विशेष रूप से क्रीड़ाआंगण रहा है, परंतु 
वाराणसी का हिंदी और उस संस्कृति के, जिसका कि हिंदी प्रतीक है, विकास में 
विशेष स्थान रहा है। यह नगर संस्कृत का प्रधान केंद्र है। आज भी यह. 
संस्कृत का महाविद्यापीठ है. जिसमें कई सहस्र विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं । संस्कृत 
का हिंदी तथा दूसरी भारतीय भाषाओं से जो संबंध है उसे बतलाने की आवश्यकता 
नहीं है। इस प्रदेश को बुद्धवेष द्वारा धर्मचक्र-प्रवर्तिे और जैन तीर्थकरों द्वारा 
धर्म के उपदेश सुनने और देखने का अवसर मिला है। आदि शंकराचाय को 
यहाँ अपने वेदांत-ज्ञान की परीक्षा देनी पड़ी थी । यहीं कमीर, तुलसी ओर रेदास 
ने अपने अपर साहित्य की सृष्टि की थी | वह धारा आज भी अक्षुणुण रूंप से 
प्रवाहित हो रही है। भारतेंदु हरिह्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथदास 'रह्नाकर', . 
जयशंकर 'प्रसाद'॑ और प्रमच॑द ने उस परंपया को सजीब रक्‍्खा ओर हमको 
विश्वास है कि आगे भी इस नगरी के द्वारा हिंदी की वैसी ही सेवा होती रहेगी । 
ऐसे बाताबरण में पलने से निश्चय ही सभा को बल प्रिल्ला। उसके साठ वर्षों का 
इतिहास बस्तुतः वर्तेमान हिंदी का इतिहास है और अनेक विष्न-बाधाओं के 
आघात होने पर भी वह इतिहास आशा और विजयोल्लास का इतिहास है | 
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सभा ने आरस्म से ही अपने क्षेत्र को विश्वीणं रच्खा | नागरी लिपि के 
प्ताथ-साथ उसने हिंदी भाषा के प्रचार और प्रखार को अपनी कायोवली मे प्रमुख 
स्थान दिया और अपने साथने सतत यह तक्ष्य (एक्खा कि हिंदी का वाइमय इस 
प्रकार सर्वांगपूर्ण घन जाय कि एक विन(यह भाषा देश की शप्र्रआषा बस सके | 
आप जैसे राष्ट्रवायकों के प्रयज्ञ से शाज वह उद्देश्य सिद्ध हुआ है शोर देवनागरी में 
लिखी हुई हिंदी भाषा बेश की राष्ट्रभापा मान ली गई है। सभा ने अपने को राजनीति 
से सर्वथा अलग रक्खा इसलिये उस्तको सभी विचारों के भाननेबालों का शाहयोग 
प्राप्त हुआ ओर न केवल्ल उत्तर प्रदेश वरव्‌ उत्तर भारत के सभी प्रांतों ओर शक्यों 
में उसने लोकप्रियता प्राप्त की । आज देश में कई पेसी संस्थाएँ हैं जो विभिन्न क्षेत्रों 
में हिंदी की सेवा कर रही हैं | इन सबका किसी न किसी रूप में सभा से संबंध रहा 
है ओर सभा के कार्यकर्ताओं की तपस्या ने उसके कामों को सफक्ष बताया है । थह 
सभा के लिये बड़े ही संतोष की बात है । क्‍ द 
यों गो हिंदी साहित्य का इतिहास आज से कई सो वर्ष पीछे तक जाता है 
परंतु यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि अभी इस विशाल 
बाध्मय का बहुत थोड़ा अंश प्रकाश में. आया है । घहुत-सी एसके राजाश्रों, रईसों 
ओर विह्ठानों के निजी पुस्तकाणयों में पड़ी हैं.) ये तो किसी प्रकार सुरक्षित भी हैं 
परंतु ऐसी पुस्तकों की भी बहुत घड़ी संख्या है जिनका अस्तित्व भी आज संकट में 
है। जिन लोगों को वे संपत्ति हैं वे उनके महत्त्व को नहीं जानते और इस बात का 
डर है कि वे सदा के लिये विछ॒प्त ओर विनष्ठ हो जायँगी | सभा ने उत्तर प्रवेश की 
सरकार की सहायता से खोज का जो' काये अपने ऊपर लिया था उसके द्वार बहुत 
उपयोगी काम अग्र तक हुआ है परंतु जितना काम करना है उसके अंचत्ा का अब 
तक सपश भी नहीं हो एया ्ि 
हिंदी के राष्ट्रभाषा घोषित हो जाने से सभा का दायित्व बहुत बढ़ गया है | 
उसके काये की दिशा तो वही है परंतु प्रगति शोर तीत्र हो जानी चाहिए, अन्यथा 
आज से दस वर्ष पश्चात्‌ राष्ट्रभापा पद पर आरूदू होकर बह क्षमता के साथ अपना 
काम मे कर सक्रेगी । उसके वाडमय को सभी शाक्षों के छच्च कोदि के प्ंथों से 
- भरता है भर उसको ऐसा विस्वी्ण शब्दकोष देना हे जिससे गंभीर वैज्ञानिक 
ओर दाशेनिर्क विचारों की व्यंजगा की जा सके ओर प्रशासकीय कार्यों 
.. में किसी भी रुकावट का अनुभव ने हो। इस क्राम की उपादेयता तो सबे- 


सयन हा. ४८१ 


सम्मत है । हमको इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका संपादन सफलता के साथ हो 
सकता हेंग हिंदी की आत्मा ने कभी ऐसे शब्दों का बद्विष्कार नहीं किया जिनको 
लोकवाणी ने अपना लिया हे, चाहे उन शब्दों का उद्गम कहीं भी हुआ हो। 
प्राचीन भारत के साहित्य से ऐसे बहुत से शब्द लिए जा सकते हैं जिनका व्यवहार 
आज से पिलती-जुलती अवस्था में होता था। दूसरे प्रदेशों से उपयुक्त शब्दों को 
लेने में हमको कोई सैद्धांतिक आपत्ति नहीं ओर नए शब्दों की रचना करने के लिये 
हमको संस्कृत का प्रबल आश्रय प्राप्त है| आवश्यकता केवल इस बात की है कि इस 
काम के लिये पर्याप्त घन व्यय किया जाय ओर केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों का 
सहारा मिलता रहे | हमकी विश्वास है कि आपके नेतृत्व में इस ओर पूरा ध्यान 
दिया जायगा | 

हिंदी में एक अच्छे कोष और व्याकरण की कप्मी बहुत खटकती हे। सभा 
ने आज से कई ब्ष पहिले जो हिंदी शब्दसागर प्रकाशित किया था उसका बहुत 
विस्तृत संस्करण निकालने की आवश्यकता हे। व्याकरण की आवश्यकता भी 
कम नहीं है। कोई जीवित ओर प्रगतिशील भाषा व्याकरण से बाँधी नहीं जा सकती, 
परंतु ऐसी भाषा, जिसके विकास का इतिहास कई सो वर्षों तक गया हो और जिसमें 
रे गए प्रंथरत्नों ने अंतरों ट्रीय ख्याति प्राप्त की हो, उच्छृंखघल भी नहीं छोड़ी जा 
सकती। इस धात की आवद्यकता है कि उदीयसन लेखकों फो, जिनमें से कितने 


ही स्वभावतः ऐसे प्रदेशों के रहनेवाले होंगे जहाँ हिंदी का अभी थोड़े ही दिनों से .. 


प्रचार हुआ है, व्याकरण की सहायता दी जाय जिससे उत्तकी रचनाएँ इस भाषा की 
पंरंपरा से दूर न जा पड़ें । आज व्याकरण की जो कुछ पुस्तकें दीख पड़ती हैं बे 
अंग्रेजी व्याकरण के अनुरूप लिखी गई है| जिस देश ने पाणिनि, पतंजलि और 
कात्यायन को जन्म दिया हो जिनकी रचना मनुष्य के व्याकरण साहित्य में अद्ठि 
तीय मानी जाती हो, उस देश की राष्ट्रभापा का व्याकरण प्राचीन परंपरा पर ही 
हलन चाहिए । ः द 
मेंने हिंदी की आवश्यकताओं की ओर थोड़ा सां संकेत किया है । जो हिंदी 
भाषा की आवश्यकताएँ हैं. वे सभा की आवश्यकताएँ हैं। नागरी लिपि के संस्कार 
की ओर तो देश के प्रशासकों का ध्यान गया है। अभी लखनऊ में उत्तरप्रदेशीय 
. सरकार के प्रयत्न से जो लिपि-सुधार-संमेत्न हुआ था उसका कार्य प्रत्येक हिंदी- 


प्रेमी के लिये और विशेषता सभा के लिये, घड़े ही हप का विषय है। हमारा साठ 
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: वर्षा का प्रयत्न सफल्लता के पास पहुँचा है। दम आशा करते हैं कि लिपि में जो 
थोड़ी-सी और कपियाँ रह गई है उनकी ओर भी शीघ्र ध्यान दिया जायगी और जो 
'लिंपि सर्बंसंमति से निश्चित होगी बह न केवल हिंदी लिखने के लिये प्रत्युत अन्य 
भारतीय भाषाओं को लिखने के लिये भी स्वीक्रत होगी । 
जहाँ तक भाषा और उसके वाबःमय को परिपूर्ण करने की बात है, सभा इस 
काम के लिये पूररूपेण तत्पर है । उसके सारे साधन इस कारय के लिये राष्ट्र की 
सेबा में श्र्पित है। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप हमारी इस भेंट को 
स्वीकार करें। 
आज से कुछ महीनों पहिले उत्तरप्रदेश के राज्यपात्न श्री कन्हेयालांल 
माखिकताल सुंशी ने कहा था कि सभा ने जो काम उठाया था. उससे दूसरी मार- 
तीय भाषाओं के कार्यकर्ताओं को भी स्फूति भिज्ली थी | हमारा ऐसा हृढ़ विश्वास हे 


सभा के द्वारा भविष्य में भी हिंदी की जो सेवा होगी उससे दूसरी प्रादेशिक 


भाषाओं को भी ज्ञाभ होगा। हमारा ऐसा हृढ़ मत है कि शाध्ट्रभापा की उन्नति प्रांदे 
'शिक भाषाश्रों की पुष्टि का भी साधन होगी । 


राष्ट्रपति का उद्घाटन-भापण क्‍ 
भागरीप्रचारिणी सभा, फाशी के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन फरते हुए, सौर 


द फाहझुन १९ स० २०१० की तत्रभवान्‌ राष्ट्रपति डा» राजेंद्रप्साद ने जो सद्घाटन-भाषण 
दिया वह अविकछ रूप में यह उदध्त हैं-- 


विहृज्जन, बहिनों ओर भाइयों 

...  नॉगरीप्रचारिशणी सभा काशी के हीरक जयंती समारोह के पद्घादनाथ 
आपने मुझे निमंत्रित किया है, इसके लिये में आप लोगों का आभारी हूँ। मेरे 
संबंध में श्री संपूर्णोनंद जी ने जो शुभ- विचार प्रणट किए हैं वे उनकी जदारता के 
सूचक हैं। इसके लिये में उनका कृतक्ञ हूँ । में अपने-आपको हिंदी का विद्वान नहीं 


.. मानता, किंतु हिंदी भाषा का प्रेमी और सेवक अवश्य हूँ और इसी नाते इृप 


हक संस्था के हीरक जयंती समारोह में आपके साथ शरीक होने आया हूँ । 
देवनागरी लिपि के प्रचार ओर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि के लिये नागरी 


अर _... प्रंचारिणी सभा ने गत साठ वर्षों में जो छुछ किया है. वह किसी से छिपा नहीं; तो 
|.  ै भी इसके इतिहास पर एंक विंहंगम दृष्टि डालना अलुवित नहीं होगा । 
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चयन रि  शुटरे 


१--काशी नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना १० मा, १८९३ को' स्कूल 


में पढ़नेवत्ले कतिपय उत्साही छात्रों द्वारा हुई थी। इन छात्रों में सर्वश्री ठाकुर 


 शिवक्कुम्रार सिंह, बाबू र्याभसुंद्रदास ओर श्री रामनायुयण मिश्र के नाम उढले- 


खनीय हैं । यही त्रिमूर्ति सभा की स्थापना से लेकर लगभग ५० वर्ष तक निरंतर 
किसी न किसी रूप में सभा की सेवा में लीन रही ओर यह सौसाग्य की बात है 
कि ठाकुर शिवकुपार सिंह के सत्पराभ्श आज भी हमें उपलब्ध हैं । 

२--सभा के पहले मंत्री श्री श्यामसुंदरदास हुए। दो आगा मासिक 
चंदे से काय प्रारंभ हुआ ओर स्थापना के प्रथम बरष में ही इन मेधावी छात्रों के 
उद्योग से प्रभावित होकर सबश्री राजा रामपात्न सिंह, भहाभना मदसभोहन मालवीय, 


फॉकरोली नरेश, धालक्ृष्ण लाल, अंब्रिकाप्रसाद व्यास, घदरीनारायण चौधरी 
प्रमघधन?, श्रीधर पाठक) डा० ग्रियर्सन आदि जैसे क्ब्धप्रतिष्ठ विद्वानों ने इस सभा 


का सदस्य होना स्वीकार किया । ; 
३--सभा ने अपने शेशव में ही नागरी लिपि और हिंदी भापा की सरकारी 


. आंदातों में स्थान दिज्लाने का आंदोलन खड़ा किया और महामना पं० मदनसोहन 
भालबीय सक्रिय सहयोग से सन्‌ १९०० तत्काज्नीनः उत्तर प्रदेश के सरकारी. 
दफ्तरों ओर अदाकतों में हिंदी भाषा ओर नांगरी लिपि स्पीकृत हुईं । इस काये के. 
संपादन में जो प्रयत्त सभा के सदस्यों ने किया वह अध्यवसाय, लगम, उत्साह 


झोर राष्ट्रभाषा-प्रेप्त का अमुकरणीय आदश है । 


४--हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिये दूसरा काये सभा ने हिंदी 


पुस्तकों की खोज का किया । सन्‌ १८५९४ में ही सभा के कार्यकर्ताओं का इस ओर 


ध्यान गया और उन्होंने देश की अन्य संस्थाओं तथा व्यक्तियों से संबंध स्थापित. 
करके कई सहस्तः पुस्तकें एकत्र की | इनमें अनेक नवीन पुस्तकें भी थीं जो हस्त- 
.... लिखित रूप में प्पेक्षित पड़ी थीं। बाद में युक्त प्रांत को सरकार से आर्थिक सहायता 
भी खोज संबंधी कार्य के लिये सभा को. प्रिल्ली और सन १९०० से एक , समिति 


बा० ध्यामसुंद्रदास के मंत्रित्व में बना. दी गहे। इस समिति के तत्वावधान में 


आठ बच्चे तक खोज संबंधी रिपोर्ट प्रकाशित होती रही जिसमें हस्पलिखित पुस्तकों 
का विवरण रहता था। 
. "--हिंदी एस्तकों के संग्रह के लिये आयभाषा पुस्तकालय की स्थापमा 
सभा का एक महत्वपूर्ण काय है। इस समय भारतबष में हिंदी पुस्तकों का इतना... 
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समृद्ध'दूसरा पुस्तकालय नहीं हे। लगभग चाल्लीस हजार पुस्तकें इसमें उपस्थित हैं. । 
खोज संबंधी कार्य के लिये प्रतिवर्ष सैकड़ों अनुसंधानकर्ता यहाँ आते हैं | 


६---सभा के प्रकाशन चार कोटि के है। वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दकोष 
सभा का भदत्त्वपू्ण प्रकाशन है। दूसरा प्रकाशन हिंदी शब्द्सागर है जिसके 
निर्माण में सभा ने लगभग एक लाख रुपया व्यय किया । तीसरा हस्तलिखित तथा 
दुल्लंभ पुस्तकों का प्रकाशन है जो साहित्य की अभिवृद्धि में अमित थोग देता है। 
चौथा प्रकाशन मोलिक पुस्तकों का है, जिसमें श्रचाय रामचंद्र शुक्ल, भगवानदीन, 
श्यामसुंदरदास आदि विह्मनों की पुस्तकें निकली हैं। दो म्रंथमालाएँ सभा के 
तत्त्वावधान में चल रही हैं। इतिहास ओर पुरातत्व संबंधी पुस्तकों का इंन मालाओं 
में प्रकाशन हुआ है । द द 


७--नागरीप्रचारिणी पत्रिका! सभा का भुखपन्न है जिसमें गंभीर विषयों 


पर अनुसंधान तथा विबेचनापूर्ण शेल्ी के निबंध तथा लेख छपते हैं। यह. 


पत्रिका आ्िक घाटा सहती हुईं भी विगत अद्ठावन वर्षो से साहित्य की अभिनुद्धि 
योग दे रही है । द 


८--हिंदी भाषा ओर साहित्य का देशव्यापी प्रचार तथा .नवयुषकों में 
हिंदी के प्रति अनुराग उत्पन्न करने का जो काय प्रारंभिक पचीस-तीस वर्षा में 
सभा द्वारा संपन्न हुआ वह इस देश की अन्य कोई संस्था नहीं कर 'सकी | इस 
सभा की सेवा करनेवाले व्यक्तियों में एक ओर जहाँ भारतेंदु-युग से प्रभाविव 
राधाकृष्णदास, राधाचरण गोस्वामी, बदरीनारायए चौधरी आदि थे वहाँ ह्विवेदी- 
युग के प्रतिष्ठित लेखक सर्वेश्री आचाय रामचंद्र शुक्ल, सिश्रब॑ंधु, भगवानदीन, 
अयोध्यासिंह उपाध्याय, मदनमोहन मालवीय, गिरिधर शमी आदि विद्वानों ने 
सभा को पूणु मनोयोग से सेवा की | द 
..... सभा ने ऐसे समय कार्य आरंभ किया था जब हिंदीअचार के लिये 
अनुकूल वातावरण नहीं था। उन्नीसबीं शत्ताब्दी के अंतिम वर्षा में ओर घीसबीं 
- शहाब्दी के आरंभ में हिंदी-पचार का अर्थ अधिकारियों से संघ ओर विपरीत 
_- परिस्थितियों से जूफना था। उस समय प्रोत्साहन के पू्ण अभाव में भागरी 
प्रयारिणी सभा साहित्य-सेवा ओर प्रचार का काये तत्परता से करती रही और 
. इसकी सेवाओं का इतिहास अत्य॑त उज्ज्वल और ग्रशंसनीय रहा है | 


न्त्न्य रच पर कल >>. 
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मैंने कई बार पहले भी कहा है, जहाँ अहिंदी-माषाभाषियों का यह कर्तव्य 

है कि राष्ट्रीय कार्य के लिये वे हिंदी सीखें, वहाँ हिंदीमाषियों पर भी कम से कम 
एक क्षेत्रीय भाषा सीखने का दायित्व आता हे। इससे केवल अदला-चदलीं 
की भावना से अभिप्राय नहीं। ऐसा करने से ही हिंदी तथा दूसरी भारतीय 


भाषाएँ एक दूसरे के निकट आा सकती हें। इस भापाओं ओर हिंदी के बीच 


प्रतिस्पर्धा न पहले थी और न अब है । 


हिंदी के लिये यह अवश्य गोरध का विषय है कि उसे भारतीय संविधान 
ने अखिल-मारतीय भाषा का स्थान दिया है। इससे हिंदीभाषियों और हिंदी 


से संबंध रखनेवाली सभी संस्थाओं का दायित्व घहुत बढ़ गया है। रविधान में 


हिंदी को यह ऊँचा स्थान दिए जाने का विशेष कारण यह था कि इसके जानने और 
धोलनेवालों की संख्या भारत की दूसरी भाषाओं के जाननेवालों और बोलनेवालों 
से कहीं अधिक है । उन भाषाओं का भी अ्रपना गौरवपूर्ण साहित्य है ओर उनके 
बोहनेवाले अपनी भाषाओं के साथ प्रेम रखते हैं और उनपर गौरव करते हैं। 
इसलिये सभी ने हिंदी को जब यह स्थान दिया है तो यह समझकर नहीं कि उनकी 
अपनी भाषा किसी बात में कम है पर यह समझकर कि राष्ट्रीय काम के लिये हिंदी 
का ही प्रचार और प्रसार सुगम और सुलभ होगा ) हिंदी .को अखिल-भारतीय 
कामों के लिये प्रधानता देते हुए प्रांतीय भाषाओं को वहाँ के काभों के लिये 
प्रधानता दी राई है. । इसलिये यह अनिवाय है कि जहाँ हिंदी का प्रचार हो, 
साथ ही साथ प्रांतीय कामों के लिये बहाँ की स्थानीय भाषाश्नों को भी प्रोत्साहन 
दिया जाय ओर वे अपने सीमित क्षेत्र में अपना काम सुचारु रूप से करें। यह्‌ 
कहना भी शायद अनुचित न होगा कि हिंदी का हिंदीभाषी प्रांतों में तो बह्दी 
स्थान होगा जो किसी भी प्रांतीय भाषा का अपने प्रांत में, पर अन्य-भाषाभापी 


प्रांतों में सीमित काम और अखिल्-भारतीय क्षेत्र में प्रायः सभी काम हिंदी द्वारा ही. 
किए जायेंगे । क्‍ 


हिंदीभाषियों का यह प्रय॒त्त होना चाहिए कि जिस सदूभावना से अहिंदी 


.. श्रावियों ने हिंदी को राष्ट्रीय कामों के लिये स्थान विया है उसी सदूभावना के साथ 


वे हिंदी के प्रचार में तत्पर हों | हिंदी की किसी भी प्रांतीय भाषा से होड़ नहीं है। 
सच पूछिए तो हिंदीभाषियों को अन्य प्रादेशिक भाषाओं के पोषक और समर्थक 


होना चाहिए जिस तरह से अहिंदीभापी हिंदी के पोषक और सप्रथेक होना चाहते 





इटद नागरीप्रचारिणी पत्रिका, बे ५८ भैफ ४) स० २०१० 


हैं। यदि कहीं भूल से भी हम हिंदीधाषियों के घतोव और भाषण से यह आभासित 
हुआ कि हिंदी अन्य सभी भाषाशों से अधिक समृद्ध, अधिक : पशिपुष्ट साश्त्ययाली 
था प्राचीन तथा नवीन विचारों और भावों को व्यक्त करने में अधिक शक्तिशाली 
भाषा है. ओर इसलिये इसको अधिकार है कि अखिल-भारतीय राष्ट्रीय कामों के 
लिये यह राष्ट्रीय भाषा भानी जाथ, तो इसका फल्न यह होगा कि अन्य-भाषाभाषी 
हिंदी के प्रति ईष्यों करने लगेंगे और जो संविधान चाहता है वह काम पूरा नहीं हो 
. सकेगा ओर हिंदी उस स्थान को आप्त पहीं कर सकेगी जो संविधान ने उसे देने का 
निश्चय किया है। दूसरे शब्दों में, हमें हिंदी का प्रचार सम्रतापूनेक करना चाहिए। 

मुझे यह कहते हुए बड़ा हप होता है कि इस दिशा में नागरीप्रचारिणी सभी. 
का दृष्टिकोण सदा से व्यापक और उदार रहा है। सभा के पदाधिकारियों तथां 
फार्यकर्ताओं ने संदा ही अन्य भारतीय भाषाओं का समुचित आदर किया है । यह 
सभा की परंपराओं के शामुकूल ही है कि हीरक जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रकाशन. 
की योजना घनाई गई है, उसमें अन्य भारतीय भाधपाओं की साहित्यिक प्रगति के 
सिंहावल्ञोकन को भी स्थाभ दिया गया है । क्‍ 

हिंदी चिरकाल से ऐसी भाषा रही है जिसने शब्दों का उनके भिन्न देश 
अथवा भाषा में उद्गम होने के कारण घहिष्कार नहीं किया और सत्र पूछिए तो 
सभी जीती-जागती भाषाओं का यह एक गुण है कि थे अपने शब्द-मंडार को बढ़ाने 
में नहीं दिचकर्ती बादे शब्द किसी भी उद्गम के हों। अन्य भाषाओं का उनपर 
रे प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता क्योंकि सभी जीती-आगती भाषाओं में आदास- 
: प्रदान होता ही रहता है । इसलिये जब हिंदी को हम भारत के लिये एक सावभोभ 


भाषा भनानां चाहते हैं तो प्रांतीय भाषाओं के शब्दों ओर गुहावरों के लिये दरवाजा 


-. खुला रखना चाहिए। मैंने कई ऐसे लोगों के लेख देखे हें जो हिंदीभाषी नहीं है 
. ओर जिन्होंने हिंदी का अभ्यास राष्ट्रीय कामों के लिये ही किया है और घनके लेश्थों 


आह : में कुछ ऐसे शब्द और मुद्दावरे देखने में आए है जो अथे स्पष्ठ कर देते हैं पर जो. 
आधुनिक हिंदी में प्रचलित नहीं हैं ! ऐसे शब्दों भर मुद्दावरों को अन्य-भाषाभाषी 
... _' आवासर व्यवहार में लाया करेंगे ओर हम हिंदीमापियों को उनका स्वागत करना 

._ चाहिए नकि बहिष्कार । हिंदी सच्चे अभे में राष्ट्रीय भाषा तभी होगी जब भारत 
5. के सभी निवासी उस भाषा के साथ प्रेम करने लगेंगे और उसकी उन्नति में अपना 
के गौरव मानने लगेंगे।. यह भावना तभी उत्पन्न और परिपुष्ट हो सकती है जब थे यह 
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समभने लगेंगे कि हिंदी में उनकी भी कुछ अपनी देन है और हिंदी पर उनका भी 


छ अधिकार है । में समझता हूँ कि इस भावना का भी हमको स्वागत करना चाहिए 
ओर इससे नहीं डरना चाहिए कि हिंदी का रूप विकृत हो जायगा। मैं तो यह्‌ भी 
भानता हूँ कि कहीं-कहीं हमारे व्याकरण पर भी अहिदीभाषियों का प्रभाव पड़ेगा 
ओर हमकी उससे भी नहीं डरना चाहिए | इसलिये में चाहता हूँ कि हिंदी भाषी और 
हिंदी संस्थाएँ निरण्रह भाव से हिंदी की श्रीबृंद्धि में जग जायेँ जिससे अत्य-भाषाभाषी 
भी उसके विभिन्न प्रकार फे साहित्य से परिचय पाने के लिये उसे सीखना आवश्यक 
समझें, जिस तरह आज कोई भी विद्वान श्राघुनिक विज्ञान से परिचय. प्राप्त करने के 
लिये यूरोपीय भाषाओं का अध्ययन करना आवश्यक समझता है। यदि केवल काव्य 


- अथवा ललित कल्ना संबंधी ग्रंथ ही यूरोपीय भाषाओं में होते तो हमको उन भाषाओं 


की सीखने की शायद आवश्यकता न भी होती, पर विज्ञान से परिचय के लिये उन्त 
भाषाओं का जानना अनिवाय हो गया है। उसी तरह हिंदी इतनी समृद्ध होनी 


.. चाहिए कि आंधुनिक विद्याओं को श्राप्त करने के लिये उसका जानना केवल पर्याप्त 
ही नहीं आवश्यक भी हो जाय तथा इस भाषा में मौलिक पंथ भी लिखे जायूँ. 


जिनको पढ़ने के लिये हिंदी सीखनी अहिंदीभाषियों के लिये आवश्यक हो. जाय | 
जितनी बड़ीन्संख्या हिंदी जानने ओर घोलनेवालों की है उतनी बड़ी संख्या संसार की 
दो ही तीन भाषाओं के घोलनेवात्षों की है |(इसलिये यदि इतने लोगों में यह भावना 
उत्पन्न हो जाय कि बे हिंदी को वही स्थान संसार की भाषाओं में उपलब्ध करामा 


. अाहते हैं जो किसी भी भाषा को प्राप्त है और उस उद्देश्य से हिंदीभाषी विभिन्न 


प्रकार की विद्याश्रों की प्राप्ति के लिये लग जायें और हिंदी में विभिन्नविषयों पर 
मोलिक प्रंथ लिखने लग जाये तो केवल भारतवर्ष के ही अहिंदीभापी नहीं, समस्त 
संसार के अहिंदीभाषी हिंदी सीखना आवश्यक समंमेंगे | पर यदि हिंदी में इस 


तरह, के साहित्य का निर्माण नहीं हुआ तो विदेशों की कौन कहे, इस देश में भी 
. सब लोगों की दृष्टि में हिंदी को वह ऊँचा स्थान नहीं मिलन सकेगा, चाहे संविधान 


के कारण सांवेदेशिक कामों में उसंका उपयोग होने भी लग ज्ञाय। इसलिये में 
चाहता हूँ. कि इस ऊँचे आदश को सामने रखकर हिंदीभाषी हिंदी का भंडार भरपूर 
करने में लग जायेँ ओर जितनी. तेजी के साथ ओर जितनी उच्च कोटि की 


पुरुतरें हिंदी में लिखी जायेगी उतनी ही उसकी प्रतिष्ठा और सर्वेभान्‍्यता बढ़ती 
जायगी। द 
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० . नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ अंक ४, सं० २०१० 


' हिंदी साहित्य के बहुतेरे ग्रंथ छुप्त होते जा रहे हैं। प्रचलित म्रंथों के भी 
अधिकारयुक्त शुद्ध संस्करण हमेशा नहीं मिलते। आपने ऐसे ग्रंथों के शुद्ध 
संस्करण के प्रकाशन में बहुत काम किया है पर अभी भी बहुत काम बाकी है। 
में चाहुँगा कि इसके अलावा आधुनिक ढंग की पुस्तकें या ऐसी पुस्तकें भी लिखी 
जायेँ जो अपने-अपने विषय में प्रामाणिक समझो जा सकें। विभिन्न विषयों के 
ज्ञाता और लेखक जो यहाँ मौजूद हैं. उनसे मेरी प्रार्थना है. कि अपने मौजिक 


'बिचारों को वे यथासाध्य हिंदी में ही प्रकाशित किया करें श्रौर यदि प्रवाराथे वे 


यह आवश्यक समझें कि उनका अन्य भाषाओं में सी प्रकाशित होना आवश्यक 
है तो थे उनका अमुवाद भी प्रकाशित करें। जो भोत्षिक ग्रंथ अन्य भापाओं*में 
किसी भी विषय पर निकलते हैं. उन्तमें से भी चुनकर अच्छे से अच्छे मौलिक अंथों 
का अनुवाद प्रकाशित होता चाहिए। श्ंग्रजी साहित्य का भंडार बहुत भरपूर 
है तो भी शायद ही कोई मोलिक प्रंथ किसी भी यूरोपीय भाषा में ऐसा निकलता 
हो मिसका अतुवाद चंद महीनों के अंदर ही अंग्रेजी में प्रकाशित न होता हो। 
इस तरह, अंग्रेजीभाषियों के लिये किसी वूसरी भाषा को जानना अनिवाये नहीं 
है | पर वे अपने ज्ञान को ओर विस्तृत करने के लिये अन्य भाषाओं को भी सीखते 
हैं। उसी तरह हिंदी का स्थान भी ऐसा होना चाहिए कि केवल हिंदी: जानकर ही 
हम संसार के विचारों से और गतिविधि से पूरी तरह परिचित हो सकें और इस 


_ परिचयआ्राप्ति के लिये सभी अन्य भाषाओं के महत्त्वपूर्ण मंथ हिंदी भें सुलभ हो 


जाने चाहिएँ । जिस तरह से नागरीप्रचारिणी सभा ने हिंदी की . सेवा श्राज तक 
की है उससे ऐसी आशा करना कि वह इस प्रकार के साहित्य के सजन में 
महत्त्वपूर्ण काम करेगी, स्वाभाविक है, ओर में चाहूँगा कि विद्वान्‌ तत्परता के साथ 


इस काम में लग जायेँ । संविधान ने जो भार केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों पर हिंदी 

. के संबंध में डाल्ला है, सरकार उसे निभाएगी | विद्वानों का काम इस भशणड़े में पड़ना. 
... नहीं है | जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं. वे जब जेसी आवश्यकता 
: - होगी सरकार के साथ मिलजुल कर अथवा दबाव डालकर हिंदी के लिये जो कुछ 
भी आवश्यक द्वोगा करते और कराते रहेंगे । पर उन्तका काम्त तब तक श्रपूर्ण और 

.  अ्रधूरा रहेगा जब तक कि हिंदी का भंडार अपूर्ण और अपूरा रहता है। इसलिये 


एक प्रकार से हिंदी के प्रेमियों की अपने कामों का बँटवारा कर लेना चाहिए।. 


क्‍ है साहित्यिक लोगों के कामों में राजनीतिक 'लोगों का द्खल देना बेकार द्दी 
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नहीं, हामिकर भी हो सकता है, पर उनकी सहायता ओर सहानुभूति तो 


आवश्यक हे ही । 
आपने कई प्रकार के काम अपने हाथ में लेने का निश्चय किया है। मेरी 


इंश्बर से प्राथना है कि उसमें आप सफल्न हों। दो विषयों के संबंध में में आपको 
सूचना देना चाहता हूँ । आपने शब्द्सागर का नया संस्करण निकालने का निम्धय 


किया है. । जबसे पहला संस्करण छपा, हिंदी में बहुत बातों में और हिंदी के अल्लावा 


संसार में बहुत बातों में बड़ी प्रगति हुई है । हिंदी भाषा भी इंस प्रगति से अपने 
को वंचित नहीं रख सकती | इसलिये शब्द्सागर का रूप भी ऐसा होना चाहिए 
ऊन यह प्रगति प्रतिबिंबित कर सके ओर वैज्ञानिक थुग के विद्यार्थी के लिये भी 
साधारणुत+ पयाप्त हो । आपका यह भी निश्चय है कि प्राचीन अ्रथों के संशोधित 
संस्करण प्रकाशित किए जायेँ | में आपके निः्नचयों का, विशेषकर इन दो का; 
स्वागत करता हूँ | भारत सरकार की ओर से शब्दसागर का नया संस्करण तैयार 


करने के सहायताथ पक लाख रुपए की सहायता जो पाँच वर्षा में बीस बीस हजार 


करके दी जायगी, देने का निश्चय हुआ है । इसी तरह से भौलिक प्राचीन म्रंथों के 
प्रकाशन के लिये प्रीस हजार रुपए की, पाँच वर्षों में पाँच पाँच हजार करके, 
सहायता दी ज्ायगी। में आशा करता हूँ कि इस सहायता से आपका काम कुछ 
सुगम ही जायगा ओर आप इस काम में अम्मसर होंगे। 


संप्रति स्रभा के सामने प्रमुख काय ये हैं--- 
क--प्रामाणिक पारिभाषिक शब्द्कोष | 
 ख--विश्वविद्याज्षयों के उपयुक्त उच्च कोटि के साहित्य का सूजन । 
ग--खोज द्वारा प्राचीन पुस्तकों को प्राप्त करके प्रकाशित करना । 
घ--प्रांतीय भाषाओं के गंभीर साहित्य को हिंदी में अनुवाद करके 
... - प्रकाशित करना | ५. 
 क्ू--एक अनुसंघान-विभाग स्थापित करके साहित्य, राजनीति, इत्तिहास 
आदि के ग्रंथों का पुनहद्धार ओर विभिन्न स्थानों पर जो. शोध-कार्य 
हो रहा है उसका केंद्रीकरण ओर समन्वय |... 
९-लिपि-सुधार के लिये जो समिति बसी है उसके सुझावों को दृष्टि में 
रखकर, सागरी लिपि को सुव्यवस्थित करने का काय नागरीप्रचारिणी सभा के द्वारा 


करता | 
५० 
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' मुद्रण तथा टाइपिंग की आवश्यकताओं फो देखते हुए नागरी लिपि में 
सुधार की भोर जनता ओर सरकार दोनों का ध्यान गया है । मुझे खेद है कि इस 
. भहत्वंपूर्ण कारये के संपन्न होने में बिलंब हो रहा है । में आशा करता हूँ कि केंद्रीय 
तथा उत्तरप्रदेशीय सरकारों के प्रयत्नों के फलस्वरूप हिंदी लिपि में जो कमियाँ हैं 
उनको यथाशीघ्र दूर कर दिया जायगा.। इस प्रशइन पर विस्तृत रूप से विचार 
करने का और विशिन्न क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों से विचार-विभश कर लेने का यह 
फक्ष अवश्य होगा कि संशोधित लिपि सर्मसंप्ति से निश्चित हो सकेगी ओर वह 
सभी के लिये मान्य होगी । भेरा विचार है कि अत््य भारतीय भाषाओं के घोलने- 
वाले भी इन सुधारों से ज्ञाभ छठा सकेंगे । 6 

हीरक जयंती को शुभ अवसर पर में नागरीप्रवारिणी सभा को हृदय से 
बधाई देता हूँ । किसी भी सावेजनिक संस्था के लिये साठ वर्ष का व्यस्त तथा स्चेष्ट 
जीवन गोरवपूंश समझना चाहिए । आपकी संस्था ने इस साठ बषे की अवधि में 
.. बहुत उथल्न-पुथत् देखी है। यद्यपि आपकी संस्था पूर्ण रूप से साहित्यिक है। फिर भी 
इसकी कार्येप्रणाली पर देश की राजनीति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। 


प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी यदि आप भाषा-प्रचार और झअनुसंधान का... 


कार्य सुचारु रूप से कर सके, इसका पअमुख कारण सभा के कायकर्ताशों का भाषा- 
प्रेम और साहित्य के प्रति अनुराग ही कहा जा सकता है | यह सभी स्वीकार करते 
: हैं कि हिंदी भाषा के विकास तथा निर्माण में आपकी सभा ने गोरवपूर्ण भाग लिया 
है। मुझे पूरी आशा है कि अब परिस्थितियों के अलुकूल हो जाने पर, जघ कि हिंदी 
. प्रचार का कार्य राष्ट्रीय महरुव का कारये घन गया है, नागरीप्रचारिणी सभा और भी 
उत्साह के साथ काये कर सकेगी । हिंदी राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है, परंतु उसे 
अमी जनता द्वारा पालन-पोषण ओर साहित्यिकों द्वारा सेवा की अ्रपेक्षा है। में 
आशा करता हूँ कि नागरीप्रचारिणी सभा तथा अन्य साहित्यिक संस्थाओं की चेष्टा 
.. से हिंदी भाषा और साहित्य का भंडार शीघ्र ही बहुत बिपुल्ल तथा व्यापक हो 
: सकेगा; जैसा कि इस महान तथा प्राचीन देश की राष्ट्रभापा का होना चाहिए। 


आपने जो मेरा सम्मान किया है, उसके लिये एक घार फिर में आप लोगों 


के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूँ । मेरी शुभकामनाएँ तथा सदभावनाएँ आप 
लोगों के साथ हैं ओर मुझे विश्वास है. कि. भाषाअचार और साहित्य-निमौण के 


क्षेत्र में आपके सत्प्रयास सफल होंगे | 


'5+:7 0४7; 


| 


तीथकर घधमान--लेखक श्री भ्रीचंद्र रामपुरिया, बी० फाम०, बी० एछ०। 
प्रकाशक हमीरमछ पूनमर्चद्र रामपुरिया, सुंजानगढ़ | घू० सं० ५००; मूल्य ५) । ः 

प्रस्तुत पथ में निर्मेथ नाथपुत्र भ्रमण भगवान महावीर का जीवनंचरित ओर 
उनके प्रवचनों का संग्रह है। यह संग्रह इबेतांचर-परंपरा के मान्य आंगम्मों के 
आधार पर किया गया है | 'महावीर पहिल्ले ८९ दिन तक देवानंदा ब्राह्मणी के गरम में 
रहे, पीछे तिरासीबें दिन देवों ने गर्भ-परिवर्तेत कर उन्हें त्रिश्ञा क्षत्रियाणी के गर्भ 
में रखा', यह गर्भापहरण का प्रसंग ज॑न्मना जाति न माननेवाली श्रमण-पर॑परा के 
अनुकूल तो है ही नहीं, वेज्ञानिक भी नहीं जँचता । परंपरा में इस घटना का र॑च- 
भात्र भी आभास नहीं है। उनका विवाह तथा उनके पुत्री होने की बाती से भी 


_ दिगंबर-परंपरा सहमत नहीं हे। हरिवंशपुराणु से ऐसा आभास श्रवइ्य मिलता 


है कि यशोद्या से उनके विवाह की बात चली थी, पर कुआर वर्धभान कुमास-प्रश्नजित 
ही हुए थे | आवश्यकनियुक्ति से भी उनके कुमार-प्रश्नजित होने का ही समर्थन 
होता है। भववान्‌ महावीर का प्रस्तुत जीवनचरित लिखने में आधारभूत अंथ ओर 


परंपरा इथेतांबर संप्रदाय की हे, यह उल्लेख स्वयं लेखक ने अपने प्राक्ेथन में 


किया है। और इस आधार पर लेखक प्रस्तुत जीवन लिंखने में सफल हुआ है। 


इसके पहिले मुनि श्री कल्याणविजय जी का अमण भगवान्‌ महावीर? प्रैथ संपूर्ण 


प्राचीन सामग्री से समृद्ध होकर निकल चुका है। उसके थाद इस अंथ में यद्यंपि कोई 
नई बात नहीं मिलती फिर भी अपने ढेग से, अपनी भाषा और योजना से, अपनी 
दृष्टि का प्रतिपादन करने में कुशल लेखक.ने एक नयापन ल्ला ही दिया है। 
आगमिक प्रबचनों का संग्रह यद्यपि श्री पं० बेचरदास जी द्वारा संपादित 'महावीर- 
वाणी! में हुआ था पर उनका शिक्षापद्‌, सिप्रथपद, दर्शनपद और क्रांतिपद के रूप में 


विभाजन रामपुरिया जी का अपना है। भगवान्‌ महावीर की जन्मभूमि के संबंध में 


जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं. वे इसलिये विचारणीय हैं कि दिगंबर श्पेतांबर 
दोनों परंपराओं में महावीर का विदेह कुंडपुर भें उत्पन्न होना स्वीकृत है। चविदेह 
देश की राजधानी पहिले मथुरा में थी, पीछे वैशाली भें आई । वेशाल्ली भगवान्‌ 
महावीर का मातुपक्ष था यह निर्विवाद है । वे विदेह जनपद्‌ के थे इसमें. भी कोई 
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. विवाद नहीं है। मगध के राजतंत्र का विदेह-बैशाली के गणतंत्र से विरोध था, थह 
. भी एतिहाससिद्ध है। मगध और विदेह के घीच में गंगा थी, यह भोगोलिफ स्थित्ति 
है । वर्तमान में जो बसाढ़ ( मुजफ्फरपुर ) में वैशालीगढ़ के अवशेष पाए जाते हैं 
««... तथा जो मुद्राएँ आदि उपलब्ध हुईं हैं उनसे उसके वेशाली होने में कोई संदेह नहीं 
है | इस बसाढ के पास ही बासुकुंड भाम अवस्थित है. जो ग्रहत्‌ बेशाली का एक 
उपनगर या स्वतंत्र नगर भी हो सकता है | इसी के कुंडपुर या शक्षत्रियकुंड होने की 
संभावना साधार भी है ओर प्राचीन उर्छेखों के अनुकूल भी। राजगह के पास 
प्रचलित कुंडलपुर मगध देश के अंतर्गत है अतः वह स्थान तो वैदेहिक वेशालिक 
महावीर का जन्पस्थान नहीं हो सकता | खस्तु। क्‍ मु 
सांप्रदायिक और ऐतिहासिक गुत्थियों में मतभेद रखते हुए भी प्रस्तुत अंथ 
महावीर की जीवन-माँकी ओर उनके सांस्कृतिक प्रवचनों का रस्त देने के लिये 
' छपयोगी है ही। श्री यशपाल जी ने अपनी भूमिका में भगवान महावीर फे आदरशों 
का सुंदर खींचा है । ग्रंथ संप्रहणीय है । ः ः 
तंत्वसमुच्धय-- संपादक डा० हीराहाछ जैन | प्रकाशक भारत जेम महागंडछ, 
बंधा | ४० २०४; मूल्य ३) | । 

... किसी भी संस्कृति का पूर्ण दशन ८सके आचार ओर विचार की परंपराशों 
में ही हो सकता है | मैन संस्कृति की आचारधारा तथा विचारसरणि में अंहिंसा की 
ही प्राणप्रतिष्ठा है, यह सत्य इस ग्रंथ में संकलित प्राचीन गाथाओं से अच्छी तरह 
ज्ञात हो सकता है| डा० हीरालाल जी जेन-संस्क्ृति के अधिकारी विद्वान ही नहीं 
हैं, उन्‍होंने अनेक प्राचीन प्राकृत-संस्कृत शोर अपक्रंश के मथों का आधुनिक पद्धति 

. से शुद्ध संपादन भी किया हे। प्रस्तुत ग्रंथ में उन्‍होंने लोकस्वरूप, गृहस्थधर्भ 
- भुनिधर्म, धर्माग, कर्मसिद्धांत, स्याह्माद, नये, निश्षेप आदि सभी सांस्कृतिक विपयों 
का प्रतिपादन करनेवाली गाथाओं का रुूकल्नन करके उनका हिंदी अनुवाद भी 
... दिया है। प्राक्धन में जेत घममे, साहित्य शरीर सिद्धांत का विवेचन भी तटरथ भाव से 
... किया गयाहै। 
.... पुस्तक कालेजों ओर विश्वविद्यालयों के पाण्यक्रम में रखने योग्य तथा 
5 पुस्तकालयों के लिये संग्रहणीय हे | छपाई सफाई अच्छी हे | इस सुद्र ओर समयी 
: पयोगी म्रंथ को प्रस्तुत करने के लिये शेखक और प्रकाशक धन्यवाद के पात्र हैं । 
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समीक्षा ला ४६ रै 
- भारतीय शिक्षा- लेखक :श्ला० 'शर्जेंद््रसाद; प्रकाशक भात्याराम एड' संस; 
दिल्ली; €९४५३१ ईं०| ड० दि> सीलहपेजी पृष्ठ -संझ्या ११६; फागज-छपाई भादि 
सुंद्र। मूल्य ३) कर  आ | ते 
प्रस्तुत पुस्तक में चार खंड ह--नवीन शिक्षा-पद्धति, प्राचीन शिक्षा-पद्नति, 
वेज्ञानिक शिक्षा-पद्धति और प्रकीण । इनमें मारत के बर्तमान राष्ट्रपति डा० राजेंद्र 
प्रसाद के विभिन्न अवसरों पर दिए गए भारतीय शिक्षा संबंधी श्रठारह भाषणों 
तथा एक लेख का संग्रह है । इनसे राजेंद्र बाबू के शिक्षा संबंधी विचारों की व्याप- 
कता और उच्चता भल्ली भाँति विदित होती है। 
राजेंद्र बाबू भारतीय जनता की. जीवन-सभस्याञ्रों को गांधी जी की ही 
भाँति भारतीय जनता से एकाकार होकर देखते हैं। अतः उनके भारतीय शिक्षा 


संबंधी विचार भी गांधी जी के ही समान हैं। परंतु उन्होंने स्वतंत्र रूप से अनुभव 
ओऔर मनन कर बतेमान समभस्याक्षों के अनुरूप मोलिक ढंग से इस विषय 


. पर अपने विघार प्रस्तुत किए हैं. । आधुनिक शिक्षा-पद्धति को वे सदोष 


मानते हैं। इसके फलस्वरूप भारतीय शिक्षितवग में बेकारी तो बढ़ती ही जाती है 

साथ ही शिक्षितों में अपने देश, समाज, भाषा, साहित्य एवं संस्कृति का अमिमान 
नहीं रह जाता । परिश्रम तथा मरास्य जीवन को दे तुख्छ सममभते हैं.।. शिक्षण और 
परीक्षण की प्रणाज्ञी ऐेसी है कि शिक्षक ओर छात्र का गुरु-शिष्य का-सा संबंध 


नहीं रह जाता, जिसके फलखरूप ही छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ रही है। 


विदेशी भाषा के साध्यम के कारण धन, - श्रम और समय का घोर अपव्यय होता है। 
वर्तमान शिक्षा-पद्धति के स्थान पर राजेंद्र बाबू ऐसी शिक्षा-पद्धति चाहते हैं जिसमें... 
थे दोष न हों, जो एक ऐसे भारतीय समाज के निर्माण में सहायक द्वो जो सत्य, 
अहिंसा और सहयोग-भावना के आधार पर प्रतिष्ठित हो और जिसमें कोई एक दूसरे 
का शोपणु न करे प्रत्येक अपनी जीविका अजन करने में समर्थ हो तथा प्रत्येक को . 
मोलिक आवश्यकताओं की पूर्ति की समान सुविधा हो । इस दृष्टि से शिक्षा में किस... 
प्रकार के परिवत्तन अभीष्ट हैं, इस ओर राजेंद्र बाबू ने शिक्षाशास््रियों ओर शिक्षकों 
ध्यान शआकृष्ट किया हे। 


शिक्षा-पद्धति में किसी भी प्रकार के परिवत्तेत का तथ्काल ओर प्रत्यक्ष प्रभाव क्‍ 
देश के शिक्षाशात्षियों, शिक्षकों, छात्रों ओर जनता पर पड़ता है, अ्रत+ अभी४ परि 


वतन के मार्ग की कठिनाइयाँ असाधारण हैं। यही कारण है कि गांधी जी, विनोबा 
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9. ७.3३... 5 के ० ५ 5 उूआर 


अब मू० १॥) 


४९४ नागसैप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ अंक ४; सै० २०१० 

भावे, राजेंद्र बायू , वल्लस भाई जैसे महान्‌ नेताओं के दृढ़ विचारों के बावजूद अभी तक 
आधुनिक शिक्षापद्धति पर उनका तर्वतः कोई प्रभाव नहीं पड़ सका है.।० घुनियादी 
'ताल्लीम के सफल प्रयोग वर्धा ओर बिह्दार में अवश्य हुए हैं, पर वे आगे नहीं बढ़ पा रहे 


. हैं। शिक्षा में उस प्रकार का परिचतन तब पक संभव नहीं. जब तक शिक्षाशार्तियों 


ओर शिक्षाधिकारियों की मतोवृत्ति में वेसा परिवर्तत न हो' जाय। इस दृष्टि से 
प्रस्तुत पुस्तक का शिक्षित-समाज में अधिक से अधिक प्रचार अभीष्ट है | यह प्रत्येक 
समभदार पाठक को शिक्षा संबंधी समस्याओं पर बिचार करने के लिये विबरश करेगी। 

-.. “-सारस्वत 


समीक्षार्थ आप 
अदूभुत घालक ( पथ )-ले० श्री जगतनारायण लाल, प्र० नारायण प्रकाशन 
मंदिर, थिथासाफिकल सोसायटी, घन्तारस १; सन्‌ १९०३; भू० १) क्‍ 
- छाष्टछाप--संपांदक एवं प्रकाशक श्री कंठमणि शाक्षी, संचालक, विद्याविभाग; 
काकरोली; ह्वि० स॑०, सं० २००९; मू० ३ ) कह आम 
आँखों में ( कविता )--ले० श्री हरिकृष्ण प्रम्ी', प्र० आत्माराभ् एंड संस, 
कश्मीरी गेट, दिल्ली; सन्‌ १९५२, मू० २॥) 
. आदशे पत्रलेखन-ल्ले० श्री यज्ञदत्त शमों एप्त० ए०; प्र० आत्पाराम ऐंड 
संस, दिध्ली। भू० ७॥ । के 
आधुनिक कवि पंत ( आलोचना )-ले० श्री कृष्णकुमार सिन्हा एम० ए०; 


.प्र० नाबेल्टी एंड कंपनी, चोहड़ा, पटना ४; सू० ४ ) 


. - आपका मुन्ना ह्वित्तीय एवं तृतीय भाग-ले० श्री साविन्नी देवी वर्मा; प्र० 
आत्मायम एंड संस, कश्मीरी गेट, दिल्ली $ सन्‌ १९५३; मू० प्रत्येक भाग का ५) 
आय संस्कृति के मूल तत्व--ले० श्री सत्यत्रत सिद्धांतालंकार; प्र* विज्ञय 


. क्रृष्ण लखनपाल। विद्याविद्ार, देहरादून। सत्‌ १९५३; मू० ४) 


आलोचना, इतिहास तथा सिद्धांत--क्षे० डा० एस० पी० खत्नी) प्र० रजकगत् 


_- प्रकाशन, बंबई; मूं० ११) 


इंसान की कहानी-ले० श्री मुहकराज आनंद; प्र० राजकमल प्रकाशन, 


उरुज्योति--ले० डा० बासुदेवशरण .अग्रवाल्न; प्र० रामलाल कपूर ट्रस्ट, 


. अम्ूतसर; सं० २०१० सू? २) 


समीक्षा .. . ४ 8५ 


हे ओर उसकी साहित्य- ले? श्री गोपीनाथ अमन; प्र० राजकमल् प्रका- 
शन, बंबशे; मू० २) हक क्‍ 
एंशंट जैन हीम्स ( अंग्रेजी )--संपा० शालट क्राउसे; प्र० सिंधिया शओरि 
यंटल इंस्टीस्यूट, पज्जेन; सन्‌ १९५२; सू० ५) रो 
कविवर बिंहारी-ले० स्ब० श्री जगन्नाथ दास 'रज्नाकर); संपा० एवं प्र० श्री 
५5. रामकृष्ण एम० ए०) शिवाला, बनारस; सन्‌ १९५३; सू० 5) 
द काव्यम्रय संगीत विज्ञान--क्षे” सबश्री भद्रससेन कुमार, सोहरलाल गुप्त; प्र० 
शांति पुस्तक भंडार, कनखल; सन्‌ १९५३; भू० १) द 
गद्यपथ--लषे० श्री सुमित्रानंदन पंत; प्र० साहित्य सवन लि०, इलाहाबाद; सन्‌ 
९०३; मू० ३) 
गाँवों की कहानियाँ--ले० श्री रामनिरंजन पांछे; पभ्र० हिंदी प्रचार सभा, 
हेद्राबाद; सन्‌ १६५४; मू० ।|) 
..._ गुरुदक्षिणा ( कहानियाँ )-- ले० श्री संतराम वंत्स्य; प्र० आत्माराम एंड रस, 
कोड दिल्‍ली; सन्‌ १९५३; सू० |॥॥) 
। चाबुक ( कहातियाँ )- ल्ले० श्री विसायकराव कोस्टकर, विद्याल्नंकार; प्र० 
हिंदी प्रचार सैभा, हैदराबाद; मू० १॥) द 
चार के चार ( कहांनियाँ )-ले० श्री कमल जोशी; प्र० शुश्रा प्रकाशन, २६ 
कंद्र[ूक्टस एरिया, जमशेदपुर; सन्‌ १९५३; मू० २॥) 
... चिनगारियॉ-ल्े> श्री ताराचंद एल० कोठारी, प्र० भारत जैन महामंडल, 
वधों; सन्‌ १९५३; सू? ।-) 


हे जलते तारे ( कविता )- ले० श्री रघुबीरशरण 'मिन्रः; प्र० भारतीय साहित्य 
द प्रकाशन, २३२ सद्र, मेरठ; स्लं० २०१०; सू० २॥) दर 
तीथकर वर्धभान-- ले० श्रीचंद रामपुरिया, बी० काम, घी० एल०; प्र० हमीर- 
पल पूनमर्चद्‌ रामपुरिया, सुजानगढ़ ( बीकानेर ); वीर निर्वाण सं० २४८० सू० ५) 
थियासोफी के मूल सिद्धांत, भाग १- ले० श्री जिनराजदास, अनु० श्री 
रमचद्र शुक्ल; प्० आनंद प्रकाशन लि०; बनारस १; सन्‌ १९५४; मू० १॥) 


वृक्षिण के महापुरुष-ले० श्री राजकिशोर पांडे; प्र० हिंदी प्रचार सभा, 
हैदराबाद; भू० ॥|) 


हल अर लक >> ७४-५० का शुष्ममााओ चिकन क टजीण चिता 





४९६ माशशीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ अंक ४) स॑० २०१० 


द्रौपदी विभय--ले० भ्री रामनाथ कंबिया; म्र० घगाल हिंदी भंडल, ८ रायत् 


एक्सचेंज, कलकत्ता; स॑ं० २०१०; मू? ॥।) के 
९. धरती के गीत-ल्ले० श्री जयशंकर ज्िपाटी; छुझुद सुद्रशालय, प्रयाग, सं० 
२००९; मू? ९) द क्‍ 


मई मानसिक चिकित्सा--ले० श्री लालजीराम शुक्ल, एम? ए०; प्र० काशी 
. मनोविज्ञान शाला, घनारस; मू ० १।) 
लिबंध संग्रह--ले० डा० हजारीप्रसाद हिवेदी, हा० श्रीकृष्णलाल; भर० 
. झाहित्यभवन लि०, प्रयाग; सन्‌ १६५३; मू० ०) 
... मीक्षम की अंगूटी-ले० श्री विभूतिभूषण गुखोपाध्याय, अनु० एवं प्र०त्नी _ 
मक्ृष्ण, शिवाला, बनारस; सन्‌ १९०३; सू० ४) 
परेड ग्राउंड ( उपन्यास )-ले० श्री हंसराज 'रहबर; प्र० आत्माराम एड 
संस, दिरल; मू्‌० १॥) क्‍ द 
.... पर्दे के पीछे ( आठ एकॉकी )--के० श्री उद्यशंकर भट्ट: प्र० मसिजीषी हि 
अ्रकाशन, नई दिल्‍ली; मू” शी)... क्‍ 
प्रभु यीशुमसीह-ले० श्री जंगतनारायण ल्लाल। प्र० साययणु प्रकाशन 
मंदिर, घनारस; सन्‌ १६५२९; मू? ।£) क्‍ ; 
प्राचीन भारतीय परंपरा-ले० श्री रांगेय शाघव; प्र० आत्माराम एंड संस, 
दिल्ली ६ सन्‌ रएप३ मू? ९२ 
घदलती राहें--ले० श्री यश्दद्त्त शो; श्रा० साहित्य प्रकाशन शात्माराम 
एंड संस, दिल्‍ली ६; मू०? ३) 
.... बापू की कहानियाँ--संभराहक श्री व्योहार राजेंद्रसिंह; प्र० मानस मंदिर, 
साहित्य प्रेस, जबलपुर; सन्‌ १९५३; सू० ||) 
... धालवों की कहानियाँ--ले० श्री श्रीराम शर्मो; प्र० हिंदी प्रचार सभा 


.... हेदराबादा मु? ॥ 





घालपद्‌--ले० श्री वंशीधर विद्यालंकार। प्र० हिंदीप्रचार सभा, हैदराबाद मू०॥) 
हि भगवान महावीर और उनका सुक्तिमागं-ल्षे? श्री रिषभदास रॉका;। भ० 
._ भारत जैन महामंडले, वधो; सन्‌ १६७३; सू? ।“) क्‍ 

भारतीय संस्क्ृति--ले० श्री जगतनारायण लाल; प्र० नारायण प्रकाशन 
.. मंदिर, बनारस ९; मू० ॥) कप 


समीक्षा छह ७ 


भावी भारत की एक तस्वीर--ले० भ्री किशोरलाल मशरूबाला; भर नव- 
जीवन प्रकाशन मंदिर; सन्‌ १९५३; मू० १) 
भिल्लुणी ( काव्य )--ले० श्री महेंद्रसिंह 'प्रेमघन?; प्र० कविकुटीर, बिलथर 
रोड, बलिया; मू० 0). 
भूगोज्ञ के भोतिक आधार-ल्ले* श्री रामस्वरूप वशिष्ठ; भ्र० आत्माराम 
एंड संस. दिल्ली ६; सन्‌ १९०३; मू० ६) 
भूदान यज्ञ-ले० श्री विनोधषा भावे; प्र० नवजीवन प्रकाशन - मंद्रि, 'अह 
मदाबादू, सन्‌ १९०३; मू० ११) 
न्‍ घु--ले० श्री यक्षवत्त शर्मा; प्र० आत्माराम एंड संस, दिल्ली ६; मू० ३) 
.मध्यकालीन हिंदी कवयित्रिया--डा० साविन्नी सिन्हा; अर आल्माराम एड 
संस, दिल्‍ली ६; सन्‌ १६५३; मू० ८) द 
. मनोविज्ञान ओर जीवन- ले: श्री लालजी रशुकह्ल एम० ए०; प्र० साहित्य 


. सेबक कायोत्ञय, बनारस; सन्‌ १९०१; “मू० ५) 


.. महर्षि बेदब्यास जी--ले० श्री जगतनारायणल्लाज्ञ। प्र० नारायण प्रकाशन 
मंद्रि, बनारस; सन्‌ १९५१; सू० ।>) 
महाकवि भूषए--ले० श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित; प्र० साहित्य भचन सि०, 


: प्रयाग; सन्‌ १९०३; मू० २॥) 


महावीर वाणी--ले० भी अ० बेचरदास दोशी; प्र० भारत जेन महामंडल, 
वधों; सन्‌ १९५३; मू० २) 

मानस की रामकथा-्ले० श्री परशुराम 'वतुबंदी; प्र० किताब महत्ल, इलाहा- 
बाद ३; सन्‌ १९५३; सू० ३॥) 

में भारतीय हँ--ले० श्री जगतनारायण लाल; प्र० नारायण प्रकाशन मंदिर 


घनारस १; सन्‌ १९०१; मू० ||) 


रंजना ( कविता )--ले० श्री अनुरागी; प्रकाशक अभिराम प्रकाशन, नीघरा, 
कानपुर; मू २ ॥|) 
रजवाड़ा- ले० श्री देवेशदात, आई० सी० एस०; प्र० आत्माराम एंड संस, 
दिरली 5; सन्‌ १९०३; मू० ५) 
..._ शाजनेतिक कृष्ण--ले० तथा प्र० विश्वेश्वरद्यालु वेद्य, घरालोकपुर; इटावा 
सन्‌ १९५२; मू० १) 
१९ 





ध्ध्प्र नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५८ जंफक ४; स० २०१० 


' राजसिंह चंरित्र ( काव्य )--ले० ठा० केशरीसिंह बारहट; प्र० ओसवाल्ष प्रेस, 
१८६ क्रॉस स्ट्रीट, कल्नकत्ता ७; स॑ं० २०१०; भू० २॥) पु 
* रासलीज्ञा-ले० स्वामी विश्वेश्वरानंद्‌ गिरि। अनु० तथा प्र० श्री विश्वनाथ 
».. शास्त्री, १०२ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट, कलकत्ता ७; सं० २०१०, मू० 
बंदता के बोल ( कविता )- ले० श्री हरिक्ृष्ण प्रेमी; प्र० आत्माराम एंड 
. संस, दिल्ली $; सन्‌ १९०२ मु० २0). 
.... वितस्ता की लहरें ( नाटक )--ले० श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र; भ० आत्माराम 
एंड संस, दिसली ६५; सन्‌ १९५३; मू० १॥) 
विवेक ओर साधना-ले० श्री केदारनाथ; प्र० नवजीवन प्रकाशन, अहमदी- 
| बाद; सन्‌ १९५३; मू० ४) 
] | शब्दों का जीवचन--ले० श्री भोज्ञानाथ तिवारी; प्र० राजकमल प्रकाशन, 
बंबई; मू० २) ः 
शिवाल्षक की घादियों में--ले० श्री श्रीनिधि सिद्धांतालंकार; भ्र० आत्माराम 
. एंड संस, बिल्ली ६; सन्‌ १६५३; सू ० ५) 
श्री कृष्णुबंद्र जी-क्षे? श्री जगतनारायण लाल; ग्र० नारायण प्रकाशन 
मंदिर, बनारस ९ १९५३; मू० |“) ह 
श्री गुरु नानकदेव जी, श्री गोतमबुद्ध जी, श्री जगदूगुरु शंकराचाये- ले० 
श्री जगतनारायण लाल; प्र० नारायण प्रकाशन मंद्रि, बनारस १; मृ० प्रत्येक का |”) 
' ... श्रीमदूवष्ण॒व सिद्धांत रज्न संप्रह-संकलक तथा प्रकाशक श्री श्यामलाल 
! ... हकीम, श्री धाम; बृंदावन; सं० २०१०; मू० २) द 
पा ... श्री महात्मा जरशुख जी-ले० श्री जगतनारायण लाल; प्र० नारायण प्रकाशन 
मंदिर, बनारस १; मू० |) 
... श्री मातु।सूक्तिसुघा--अलु० श्री जगन्नाथ वेदालंकार; प्र० श्री श्ररविंवाश्रम, 
पांडिचेरी; सम्‌ १९५३, मू० 
'. भी रामानुजाचाये, श्री व्धभान महावीर जी--ले० श्री जगतनारायण लाल; 
प्र० नारायण प्रकाशन मंद्रि, घनारस; मू० प्रत्येक का |“) 
द श्रीवृदावंनमहिमास्तम्‌ (प्रथम-ह्वितीय शतक, तथा तृतीय-चलुर्थे शतक)--सं० 
तथा १० श्री श्यामलाल हकीम; श्री धाम, बृंदावन; मू० क्रमश ॥) ॥) 
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*ौः 


सच्ची नागरिकता-ले० श्री मनरो ल्ीफ। प्र० राजकमल प्रकाशन कि०, 
घंधई; १९५३; मू० शा)... ४ 

सवधमेसमन्वय--ले० श्री जगतनारायण लाल; प्र० नारायण प्रकाशन 
मंदिर, बनारस १; सू० |”) 

सॉदयेशास््-+ले० डा० हरद्वारी लाल शर्मी; प्र» साहित्य भवन लि०, 
इलाहाबाद; १६५३; मू० ३) 

... दजरत मुहम्भद साहब--ले० श्री जंगतनारायण ल्ाक़; प्र० नारायण प्रका- 

शन मंदिर, धनारस ९; सू ० ।<) द 

हमारे कुछ प्राचीन लोकोत्सव--ल्ले० श्री मनन्‍्मथराय; प्र० साहित्यभवन क्ि० 
इलाहाबाद; सन्‌ १९०३१; मू० २॥)) 
.... हमारे गाँवों का पुन्नि्माण--ले० गांधी जी; प्र० नवजीकन प्रकाशन मंदिर, 
अहपदाबाद; सन्‌ १९५३; सू० १॥) 

हिंदी कहानियों को शिल्पविधि का विकास -ले> छा० लक्ष्मीनारायंणलाल; 
प्र० साहित्यमवन लि, इलाहाबाद; सन्‌ १९५३; सू० १०) द 

हिंदी काव्य की प्रवृत्तिया--ले० श्री प्रभाकर भाचवे, श्ादि; प्र० राजकमल 
प्रकाशन, घ॑बई; सू० २) 

हिंदी के गौरव प्रंथ--ले० श्री विपिनविद्री त्रिचेदी आदि; प्र० राजफमल् 
प्रकाशन लि०, बंबई; मू० २) | 

हिंदी गद्य की प्रवृत्तिया--ले० श्री नल्निनविज्ञोचन शर्मा आदि; प्र० राज- 
कमल्ल प्रकाशन, घंबई; मू० २) 

हिंदी साहित्य ओर साहित्यकार--ल्ले० श्री सुधाकर पाडिय, एम० कॉम०, 
साहित्यरत्न; प्र? हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, ज्ञानवापी, घनारस; मू० १॥) 





हु ; विविध 


वाल्मीकि रामायश के तीन पाठ 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका वर्ष ५८, शक १-२ प्रष्ठ ९१ से १५ पक मेरा उच्त 
ल्षेख प्रकाशित हुआ है । द्वाल के अध्ययन के फलखरूप मुझे उसमें कुछ संशोधन 
एवं परिवर्धन करने पढ़े हैं, जो निम्नलिखित हैं। कृपया पाठक उन्हें यथास्थान 
अंकित कर लें । संशोधित ओर परिवर्धित अंशों में भेद करने के लिये परिवधित 

अंशों के पहले धारक-चिह्न लगा दिए गए है । 

५० ९ स॑/ ३४--शाम वनगभन के पूरे अपनी माता को अपने पिता दशरथ 
के दृशथों सौंप देते हैँ | यह प्रसंग तीनों पाठों में पाया जाता है. ( दा० ३८।१३१-९४ ) 
किंतु गौड़ीय तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों का एफ पूरा सगे दाक्षिणाद्य पाठ में नहीं 
है ( दृशरथ-विज्ञाप, गो० ३४, प० ३७ )। 

पृ० १३ सं० ६५ अ--कगोड़ीय पाठ ( २३१८-२५ ) में इसका वर्णन किया 
गया है कि राम को निकट जाने के पूर्व शुपशस्रा ने काम उत्पन्न करने के उद्देश्य से 
एक मोहक रूप धारण कर लिया-- 

फाभमुस्पादयिष्यामि झुपेणान्येन कामिनी | 


इस प्रकार का उल्लेख अन्य पाटों में नहीं मिलता । 
पु० १४ सं० ६७ झ--क्रपश्चिमोत्तरीय पाठ का पक पू् सर्ग लब्भण-विज्ञाप' 
(प० ७४ ) अन्य पाठों में नहीं है । 
5. पृ० १४ सं० ६८ अ--कदाध्षिणात्य तथा गीड़ीय पाठों में लक्ष्मण यह 
.. आशंका प्रकट करते है कि कांचन मूंग फे रूप में कहीं मारीच न दिखाई दे रहा 
हो ( दा० ४३, गो० ४९ )। लक्ष्मण की इस आशंका का पश्मिमोत्तरीय पाठ में 
उल्लेख नहीं हे । 
.... प० ९५ सं० ५४ अर-फ़दाध्षिणात्य पाठ में ही त्क््मण कहते हैं कि में 
_ नूंपुरों को छोड़कर सीता के अन्य आभूषणों को पहचानने में असमर्थ हूँ-- 
द नाह जानामि फेयूरे नाई जानामि कुण्डले || २२ || 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌। ( किप्फिधाफांड; सगे ६ ) 
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विविध (५० १ 

पृ० १६ सं० ७८ अ--छ्रगौड़ीय पाठ के अनुसार ( गौ० ५॥२३-३९ ) राम 
सीता के श्राभूषणों को देखकर राक्षसों को धसकाते हैं। यह्‌ प्रसंग अन्य पाठों 
में नहीं हे । क्‍ क्‍ द 

पृ० १९ स॑० १०३--दाक्षिणात्य तथा पश्चिमोत्तरीय पाठों में हनुमान क्रमशः 
मैनाक/ सुरसा तंथा सिंहिका से झुठमेड़ करते हैं। गोड़ीय पाठ के अलुसार क्रम 
इस प्रकार है - सुरसा, मैनाक, सिंहिका ! 

पृ० २५ स॑० ११६--गौ० ८९ तथा प० ६१, दोनों में इसका उल्लेख मात्र है 
बके सुप्रीय ने विभीषण को प्रहण करने में आपत्ति की | सुम्रीव का पूरा भाषण 
दा० १७।२०-२० और १९८४-२९ में दिया गया है । 

पृ० २७ स॑० १४६ अ--क्ैगीड़ीय ( सगे १६ ) तथा पद्चिमोत्तरीय ( उत्तर०, 
सर्ग १५ ) पाठों में इसका उल्लेख नहीं किया गया हे कि शिव रावण को चंद्रह्मास 
नामक ऋृपाण प्रदान करते हैं. ( दा० १६४३ ) । 


“+-कामिल बुढ्के, एस०, जे० 





सभा के कार्याधिकारी और प्रबंधसमिति के सदस्य 


» गत सौर १६ बैज्ञाल सं० २०११ को हुए. समा के इकसठवें वार्षिक अधिवेशन में 
निम्नलिखित सज्जन सभा के कार्याधिकारी और प्रबंध समिति के सदस्य चुने गए-+- 
कायोधिकारी 
सभापति--डा० अमरनाथ झा। उपसभाप्रति+-(१ ) श्री गुरुसेवक उपाध्याय, 
(२ ) भी कक्ष्मणनारायण गदें। प्रधान मंत्नी--डा० राजबली पांडेय | साहित्य मंत्री--- 
डा० श्रीकृष्ण क्ाक । भर्थम॑प्री--भ्री मुरारीकाल केडिया । प्रकाशन भंत्री--भ्री कृष्णान॑द्‌ | 
प्रचारमंत्नी --भी करुणापति प्रिपाठी । संपत्ति निरीक्षक--भ्री शुकदेव सिंह । पुस्तकाछय: 
निरीक्षकन--प्री भ्रीश्षच॑त्र शर्मा । आयध्यय-निरीक्षक- श्री मिश्र ब्रद्स, बनारस । द 
द . प्रबंध सम्रिति के सदस्य 
( संबत्‌ २०११-१३ ) द 
काशी--भी बलपैवः उपाध्याय, भ्री मोविंदप्रसाद फेज॑रीवार, श्री सहदेय - सिंह, 
भ्री ढाकुर शिवकुमार सिंह, श्री चंद्रबक्की 'पाड़ेय | बंयई---भ्री श्रीगोपाक नेवटिया । सध्य- 
प्रदेश--भ्री नंददुलारे वाजपेयी। राज्य--भ्री श्रीनारायण चतुर्वेदी । उत्तर प्रदेश---डा० 
संपुर्णानंद; राज्य--मह्वाराजकुमार डा० रघुवीरसिंह, भी शांतिप्रिय आत्माराप । सिंहछ्+- 
श्री सध्यनारायण | मन्स--भ्री भ्रीप्रकाश । ” 
( संबत्‌ २०११-१२ ) 
काशी--ड० दजारीप्रसाद द्विवेदी, भी दिल्ीपनारायण सिंह, भी आचायी नरेंत्रदैव, 
श्री सुधाकर पांडेय, भी मोतीसिंह। उरप्रदेश--भी भैथिछीक्वरण गुप्त, श्री गोपाछच॑ह्र 
सिंह । राब्य--भी भोतीछाक्त मेमारिया, भरी भेघराज झुक्ुछ” | दिल्ली--भ्री शशोक । 
भसम--भ्री स्वजीत । मैसूर---भी ना० नागप्पा । सिंध--( स्थान रिक्त है )। विदेदा--« 
श्री ए० जी० शिरफ, भी रेब्फ टर्नर । 
(सं २०११ के छिये ) 
क्‍ काप्मी->डा० राकेगा गुप्त, भी सिद्धनाथ सिंह, डा० जगन्नाभप्रस|द दार्मा; भरी प्रताप- 
. नारायण सिंह, भी वेवीनारायण । भंगारू---भ्री सुनीतिकुमार 'बाहुर्ज्या। उत्क्छ->भ्री प्िव- 
रास उपाध्याय । उत्तरप्रदेशा--डा० उद्यनारायण तिवारी, भरी प्रभांत मिश्र। राज्य--« 
श्री विद्याघर धार्री । पंजाब--भ्री जगन्नाथ पुषछरत। विद्दार>-भ्री शिवपुजन सहाय । 
प्रद्धदेश--ड/० शोमग्रकाश । 


--सहायक मंत्री 





* अदिति 


प हिंदी 


आगामी कछ 

आज ( १ ) देनिक ( २ ) साप्ताहिक 
आजकक ह | 
आर्थिक समीक्षा 
आय॑ भार्तंड 
आलोचना 

कम वीर 

कट्पना 

वीव्पवृक्ष 

कल्याण 

किशोर 

जनवाणी 

जीवन साहित्य 

जैन सिद्धांत भारकर 
लानोद्य 

दीदी 

धमदूत 

नह्ेधारा 

नया समाज 
प्राशिशासत्र॒* 
भारत ( १ ) दैनिक ( २ ) साप्ताहिक 
भारती 

भारतीय बिद्या 
मस्भारती 
मध्यभारत संदेश 
राष्ट्रभारती 
राष्ट्रवीणा 
लछोकमान्य 

बविशाक्ष भारत 
विश्ववाणी 

चीणा 

बकटेशर सभाचार 
वैदिक धर्म 
च्रभ्ेभार ती 

शांतिदूत 

शिक्षा 


शोध पत्रिका 
संगीत... 
सचिन्न आयुर्वेद 


'पत्रिका की परितेन-सूची, सं० २०१० .' 


के 
पांडिघेरी 
खंडवा 
काशी 
दिल्ली 
नह दिल्ली 
अजमेर 
इलाहाबाद 
' खंडवा 
हैदराबाद (दक्षिण) 
उज्मैन 
गीरखपुर 
पथना 

, काशी 
नईं-दिल्ली 
.. आरा 
काशी 
प्रयाग 
सारनाथ 
पंटना 
कलकत्ता 
लखनऊ 

. प्रयाग 
नागपुर 


अहमदाबाद 
कलकत्ता 
कछकत्ता 
प्रयाग 

. इंदौर 
बंबई 
ओंधघ 
मथुरा 
काधी 
छखनऊक 
उदयपुर 
हाथरस 

- कंलकत्ता 





समाज' दाख्र 
“सम्मेक्तन पश्मिका 
सरस्वती 
८साव देशिक 

साहित्य 

साहित्य संदेश 

सैनिक 

स्वतंत्र भारत 

हरिजन सेवक 

ः | अ्रगरेजी 

इंडियन हिस्टारिकल क्राईलीं 

ईस्ट ऐड वेस्ट 

एनह्स आाँव ओरिएंटल रिसर्च 

पुनदस आव द्‌ भंडारकर ओोरिएंटक रिसर्च इंस्टिट्य 2 
एनहस भाव द भी वेकशैेश्वर ओोरिएंटल रिसच हंस्टिटय,2 
ऐनुअछ बिब्लयाग्रफी जआाँव इंडियन भआआक्योलाजी 

जनेल आँच दि इंडियन हिप्ली 

जल ऑॉव ओरिएंटल रिसचे 

जनक भाव द्‌ बांबे ब्रांच भाँव राग्छ एशियाटिक सोसायी 
जर्नल आँव द बांबे युनिवर्सिदी 

जर्नक भाँव द बिहार रिसर्च सोसायटी 
जनल ( क्‍्वाटकछी ) भाव द सीथिक सोसायटी... 

जनक जाँच दि आंध्र दिस्टारिकल रिसर्च सोसायटी... 
जनक आँव दि एशियादिक सोसायदी 

जर्नछ ऑाँव दि ओरियंटछ इंस्टिथ्य,द 
 थियासाफिस्ट 
दी जैन ऐटिक्चेरी 

सुकेटिन ऑँदच द्‌ डेकन कालेज रिसच इंस्टिएय 2 
बुकेटिन आाँव द्‌ स्कूल जाँव भोरिएंटलछ एंड भफ्रिकन स्वडीजु 
ग्रह्मविद्या | हे 


वाक्‌ 
विश्वभारती क्वादली 
. सेबफ रिभल्षिजेशन मैगजीन 
हार्य्ड जनंछ आऑवब एशियाटिक स्टडीज 
क्‍ ञन्य 
केसरी ( मराठी ) 
-बुद्धिप्रकाश ( गुजराती ) 


भारत इतिहास संशोधक मंडल पत्रिका ( मराठी ) 
विश्वभारती ( बैँंगछा.) 


चमस्थली, जयपुर 
इलाहाबाद 
#हफाहायाद 
दिल्ली 

पटना 

आगरा 

आगरा 

छखनंऊ 
अहमदाबाद 


कलकत्ता 

रोम ( इथ्ली ) 
मद्नास युनिवर्सिदी, मद 
पूना 

तिरुपति 

छीडन (हाझेंड) 
प्रिवेद्रम 
मद्रास 

बंबई 

बंबई 

पथ्ना 

नल द बंगलीए 
राजमह?द्री 
कलकत्ता 
बरी दा 

काशी 

आरा 

. पूना 

छंबुन - 

जअद्यार, मद्रास 


पूना 
घोकपुर ( पश्चिम बंगाल ) 


कैफिफोर्निया (सं० रा० जमेरिका) 


केंत्रिज ( मसाशुसेद्स ) 


द प्ना 
अहमदाबाद 
पूरा 
कलकत्ता... 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


बष ध८, सं० १२०१० 





. संपादक... 
हजारीप्रसाद द्विवेदी । कृष्णानंद 
. संहायक संपादक 


.. पुरुषोत्तम ._ 


पत्रिका के उद्द श्य 
९"-नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार । 
२--हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन । 


 ३--भारतीय इत्तिहास ओर संस्कृति का अनुसंधान । 
४--आचीन तथा अवोचीन शास्त्र, विज्ञान ओर कल्ञा का पर्याज्ोचन । 


सचना ._ 
: १) प्रतिवर्ष, सौर वैशाख से चैत्र तक, पत्रिका के चार अंक प्रफाशित होते हैं । 
(२) पत्निका में उपयुक्त उद्देश्यों के भंतगंत सभी विषयों पर सप्रमाण एबं सुवि- 
चारित लेख प्रकाशित होते हैं । 
(३ ) पत्निका के छिये प्राप्त छेखों की प्राप्ति-स्वीकृति शीघ्र की जाती है ओर उनकी 
प्रकाशन संबंधी सूचना साधारणत; एफ मास के भीतर दी जाती. है । 
(४) लेखों की पांडुलिपि कागज के एक भोर छिखी हुईं, स्पष्ट एवं पूर्ण होनी 
चाहिए.| लेख में जिन प्रंथादि का उपयोग वा उल्केख फिया गया हो 
. उनफा संस्करण और द पृष्ठादि सहित स्वष्ट निर्देश होना चाहिए । 
. (५) पत्निका में समीक्षार्थ पुस्तकों फी दो प्रतियाँ आाना आवश्यक है। सभी प्राप्त 


पुस्तकों की प्राप्ति-स्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रफाशित होती है, 
परंतु संभव है उन सभी की समीक्षाएँ प्रकाश्य न हों | 


नागरीग्रचारिणी सभा, काशी 
वार्षिक मूल्य १०) ; इस अंक. फा २॥) 


मुद॒क-“सहृताब राय, नागरीप्रचारिणी सभा, नागरी भुज्रणारूय, काशी । 


वाषिक विषय-सूची 

वाल्मीकि रामायण के तीन पाठ--भी फामिल बुल्के, एस० जे०, एम० -ए:०, 

| डी० फिल० ««** | ५4 
भारतीय नाव्य-परंपरा--श्री कुँवर चंद्रप्रकाश सिंह, एम० ए.०, डी० छिदू० «०. ४६ 
वैयाकरणोीं की विश्लेषण-पद्धति का स्वरूप--भ्री रामशंफर भदटाचार्य *«. ४३ 
_ शिव-पूजा--ी सूर्य॑प्रताप साह *९* *** «० ५ 
पद्मावत के कुछ विशेष स्थल्--श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, एम० ए.०, डी० लिट्‌ ० १५५, 
चतुभुजदास की भधुमालती--श्री माताप्रसाद गुप्त, एस० ए्‌०, ढी० लिटु० १! १८७ 


कतिपय राजकीय पन्न - श्री केसरीनारायण शुक्ल, एम० ए०, ढी० छिट० ४ १६३ 
हिंदी ओर अंगेजी--भी चाढस नेपियर के .. जहर 3 
हिंदी भाषा के स्वरूप पर आधात की समस्या--भ्री राजबली पांडेय, 

एसणए ए०, डी० द्विट॒० "*** एरएएट, 
बेदिक आयो का आर्थिक जीवन--भी बलदेव उपाध्याय, एम० ए० "* २१५ 
प्राचीन ध्वजों का एक अध्ययन--श्री नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी का . ** २१३१ 
अभिलेखों में काव्य-लोॉद्ये--भ्री कृष्णदत्त वाजपेयी, एम० ए०._ ७ २४७ 
अशोक की महत्ता--श्री रमाशंकर त्रिपाठी, एम० ए०) पी-एच० ढडी०.. * एप, 


- कबीर साहब ओर विभिन्न धार्मिक सत--भ्री परशुराम चत॒वेददी, हर 
एम० ए०, एंछ एल० बी० **€ २६१ 


राधिका और रायण का रहस्य--श्री चंद्रबली पंडिय, एम० ए.० 3 उशछप 
प्रवृत्ति-ननिश्वृत्ति--भी रामनरेश वर्मा, एस? एू० “|| «+«  श्८प 
ठु।ख-मीमांसा---श्री मंगलदेव शा््री कक हे. + कक दे 
रा्ट्रभाषा संबंधी कतिपय विचार--भ्री गुस्सेवक उपध्याय.. . +# शशह “ः 
हितचौरासी ओर मरबाहन--भ्री फिशोरीछाल गुप्त, एम० ए०, बी० टी० ,.. ११७ 
प्राचीन भाषा-काव्यों की विविध संज्ञाएं--श्री अगर्वंद नाहहझा... .« ४१७ 
संस्क्ृत साहित्य में व्याख्या की पद्धतियाँ--भ्री रामशंकर भदट्ठाचाये रे ४३७ 


अवहद् और उसकी मुख्य विशेषताएँ--भ्री शिवग्रसादर्सिहि  «. हहह 
प्राशिनामों का ऐतिहासिक महत्त्व--भ्री देवीशंकर मिश्र, एम० ए्‌० का 
क्‍ द एम० एस-सी०, साहित्य रत्ञ .... ४६१ 


क्‍ [खत्र] 

चयन है 
कृष्ण दपायन व्यास और कृष्ण बासुदेव ( डा० सुनीतिकुमार चादुर्ष्या, 
बी० ०० सोसायटी पत्रिका, भाग १६ सं० १); भी संपूर्णानंद जी फा 


स्वागत भाषण; राष्ट्रपति का उद्घाटन भाषण ७२, ४७९, ४८२ 
निदश द । 98 ७ | बी ] हे ह्बद $ ५ | ३०4 
विमशे द 


जायती कृत महरीबाईसी था कहरनामा--ढ्ा० वासुदेवशरण अग्रवाल... ४७१ 


समीक्षा 
शब्दप्रकाश, भारतीय व्यापार का इृतिहास--समी ० डा० बासुदेवशरण 
अग्रवाल; तीथकर वर्धमान, तत्वसमुच्चय-समी० भ्री महेँद्रकुमार जैन; 


.. भारतीय शिक्षा--समी० भरी सारखत द ८४, ४९१ 
समीक्षार्थ प्राप्त रे 8 
विविध ः द 


दक्षिण की भाषाओों में रामचरितमानस--डा० वासुदेवशरण भग्रवालू; 
विश्वविद्यालयों में भनुसंधान फारय--संपा०; वाल्मीकि रामायण के त्तीन पाठ 


( संशोधन )--डा० फामिछ बुल्के क्‍ # »०२ ८७,५०० 
निवेदन ( संपादकीय ) 8 के या . १५४४८ 
सभा की प्रगति द ० ४३ 


प्राचीन हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज--डा० वाघ्ुदेवशरण 
अग्रवाल, निरीक्षक, खोज-विभाग ...  &५४ 


राष्ट्रभारति ! ( कविता )--भी मैथिलीशरण गुप्त बज १ंग, 
सरस्वती-बंदना ( कविता )--भी राजेंद्रनारायण शर्मा क्‍ ० १५ ७घ 
. नागरीप्रचारिणी पत्रिका द क्‍ 
... प्रगति फा सिंहावोकन (सं० १३३-०२०१०) . »७» मेश३ 
. नवीन संस्करण के केखों फी अनुक्रमणिका ( सं० १६७७-१००४ ५». ,., १३१ 
3 , “० रह हर 5» ऐेखकों ॥ )) 99 हे... .* शेष 
स्त्र० पंडित रामनारायण मिश्र न मम 
जीवनसरित ला. ै 


संस्मरण-श्रद्धांजलियाँ अर के ०० ४०७ 


. सभा के नवीन प्रकाशन 
भागवत संप्रदाय 
- ऐे० श्री बछदेय उपाध्याय, एस० ए० 
भारतीय साहित्य और संरकृति को भागवत अथवा वेष्णुब धरम की महत्त्व- 
: पूर्ण देन सबंविद्त है। परंतु इसके मूल तथा इसके भिन्न-भिन्न संप्रदायों के विकास 
. और इतिहास को बतानेबाला कोई खोंजपूर्श अंथ हिंदी में अम्मी तक नहीं है। इस 
ग्रंथ में विद्वान लेखक ने बड़े परिश्रम से सामग्री एकत्र कर वेष्णव धंस का उद्गम, 
विकास ओर प्रसार तथा भिन्न-भिन्न वेष्णुव संग्रदायों के मतों की समीक्षा प्रस्तुत की 
है। प्रष्ठ सं० ७०, सजिल्द, मूल्य ६) 


भारतेदु ग्रंथावली, भाग ३ 
संपादक श्री चजरत्दास, चो० ए०, ५ छ-एछू० जी० 
भारतेंदु-मंथावलो के प्रथम भाग सें भारतेंदु जी के नाठकों, ह्वितीय में कबि- . 
ताओं ओर इस तृतीय भाग में उनकी समस्त गद्य रचनाओं का संकलन है। इस 
भाग के प्रकाशन से अब भारतेंदु जी का संपूर्ण साहित्य श्रध्येतात्रों के लिये प्रस्तुत _ 
हो गया है। मूल्य ९) जे 
 आदश और यथाथे 
छे० भरी पुश्षोत्तमक्ताल, एस० एु०..... जे दि ५ 
इस पुस्तक में आदशवांद और यथाथवाद का विस्तृत विवेचन करके काव्य 
में इनका उचित संमनन्‍्वय दिखाया गया है और प्रसंगत। काव्य के स्वरूप तथा रस, 
अलंकार, भाव आदि विषयों पर विचार किया गया है। आरंभ में स्व० आचाय 
केशवप्रसाद मिश्र की विद्गत्तापूर्ण भूमिका है तथा अंत में दो. उपयोगी परिशिष्ट हैं । 
पू०सं० १७८; सजिल्द, मूल्य श॥).. क्‍ 
क्‍ मंददास ग्रंथावली 
- रंपादक श्री ब्जंरत्नदास, बी० पु०, एुल-एछ० बीण 
अष्टछाप के कवियों में नंददास जी का स्थान बहुत ऊँचा है। इस संग्रह में: 
. उनके सास्‍्त उपलब्ध ग्रंथों का प्रामाशिक पाठ आवश्यक पाद्ठिप्पणियों सहित 
. दिया गया है। प्रारंभ में विस्तृत भूमिका ओर कवि की. प्रामाणिक जीवनी भी दी 
गई है। मूल्य ०) है द 


- औद्योगिक हधन 

.._ है० ज्ा० वुयास्वरूप, प्रभूलाफ़ शमंवाकू, हीराछारू गुप्त हर 
हिंदी में इंधन-विज्ञान पर यह प्रथम पुस्तक है । उद्योग-धंधों की, प्रगति के... 

साथ-साथ ओदोगिक इैघन के बढ़ते हुए महत्त्व को देखते हुए इस विज्ञान का महत्व 
स्वयं स्पष्ठ है। इस पुस्तक में ओधोगिक इंधन से संबंधित प्रायः समस्त बातों का 
रक्षेप में समावेश किया गंया है । इंघन-विज्ञान के विद्यार्थियों के. लिये पुस्तक बहुत 
उपंथोगी है। साथ ही. सामान्य पाठकों के लिये भी ज्ञानप्रद्‌ है। ८० चित्र भी... 
दिए गए हैं | पृ० सं० १४०; मू० ८. " 


धातु-विज्ञान 


ले० डा० दयास्थरूप 


यह पुस्तक मुख्यतः धांतु-विज्ञान के आर॑भिक विद्याथियों की आव॑श्यकतांशों 
को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की गई है। इसमें लोहा और इस्पात, ताँचा, एल्यूमोनि- 
थम; सीसा, जस्ता, रागा, गिलठ, सोना, चांदी, :मेंगंचीज, क्ोमियम और -टैर्टसे--- 
इंतनी धातुओं का बरणुंन किया गया है । धातुझओं के वणेस के साथ उनके उत्पक्तित 
स्थान; शोधन-प्रक्रिया तथा: उपयोग आदि सरल भाषा में बतज्ञाएं गए हैं। धातु: 
शोधन के यंत्रादि का सचित्र बन करते हुए धातु के कारखानों ओर उनकी कार्य: 
पद्धति का भी पता दिया गया है । हिंदी में सह अपने विषय की सर्वप्रथम प्रामाणिक 
रचना है| प० सं० ३०५ से ऊपर; मू० ६) 


दस्तेलिखित हिंदी पुस्तकों के भेवारपिक खोज-विषंरण 


. सतरप्रदेशीय सरकार की सहायता से सभा द्वारा जो हंस्तेलिखित पुस्तकों की 

खोज का. कारये होता है उसके सन्‌ १९०० से १९२५ तक के विंवरण उक्त सरकार 
द्वारा अंग्रेजी में छापे गए। १५२६ से ४९ तक के विवरण क्रबतक अमुद्वित पड़े थे । 
- अब सरकार की सहायता एवं अतुभंति से सभा ने उन्हें गत बर्ष से .हिंदी में छापना 
आरंभ किया है। निम्तलिखित विवरण छपकर तैयार हो चुंके है... 

(१) सन्‌ १६२६-९८; संपादक ढा० हीराछाछ। शायर भठपेजी पृष्ठ सं० ८४८ हे द 
संजिल्द॑; मू० २ १) 
क्‍ (१) सन्‌ १६२६-३१; संपा० डा० पीतांबरदतत बढ़थ्वाल; शा० जठ० पृष्ठ 
:सं५:७०४६; सजिरुंद, सूं० ६५) 


नोंगरीप्रचांरिणी सभा, काशी 
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मुद्रक--महंताब राय, नागरीप्रचारिणी सभा, सागरी मुद्रणारूय, काशी । 


है 0 ० 





